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Videha eJournal (link www.videha.co.in) is a multidisciplinary online journal dedicated 


to the promotion and preservation of the Maithili language, literature and culture. It 
is a platform for scholars, researchers, writers and poets to publish their works and 
share their knowledge about Maithili language, literature, and culture. The journal is 


3 


published online to promote and preserve Maithili language and culture. The journal 
publishes articles, research papers, book reviews, and poetry in Maithili and English 
languages. It also features translations of literary works from other languages into 
Maithili. It is a peer-reviewed journal, which means that articles and papers are 
reviewed by experts in the field before they are accepted for publication. 
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Do not judge each day by the harvest you reap but by the seeds that you plant. 
-Robert Louis Stevenson 
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ॐ दयौ: शान्तिरन्तरिक्ष ग्वंग शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः 
शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा: शान्तिर्ब्रृहम 
ऊँ Gh: শান্তিবন্তবিষ W भ्भाडि०ः eri শান্তিৰাপ: শান্তিবোষধয: শান্তি 
রনম্বতয: শান্তিরিশ্বে দেরা: শান্তির্বন্থ 


ब्रह्मणसँ प्रार्थना जे द्युलोकमे, अंतरिक्षमे, पृथ्वीपर, जलमे, औषधमे, 
वनस्पतिमे, विश्वमे, सभ देवतागणमे आ ब्रह्ममे शांति हुअय। 

ॐ-ब्रह्मण, द्यौ-सूर्य-तरेगण, अंतरिक्ष- पृथ्वी आ द्यूलोकक बीच, आप:- 
जल, विश्वेदेवा- सभ देवता, ब्रह्म- सर्जक। 

da शार्थना জে দ্যুনোকমে, WIN, al জনমে, 
CH, AOA, রিশ্বমে, NS দেরতাগশমে या Fag শাঁতি 
TATI 

J-J, দ্টৌ-সুয-তবৰেগণ, AOF- JÀ आ দ্যনোকক ats, 
াপ:-জন, রিশ্বেদেরা- प्रा দেরতা, da- সজক। 


& (White Florette- innocence and purity) 
# (Wheel of Dharma) 


LA (Swastik) 
২০ (सिद्धिरस्तु, सिद्धम সিক্ষিবস্ত, সিক্ষম Devanagari Anji) 
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W (Gwang ग्वंग (two small circles connected by u and 
a dot placed over it, used in reference of Vedic texts) 
£ (Tirhuta Anji, Ankush of Ganeshji, placed at 
the beginning of something) 
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১.১.গোজেন্দ্ৰ SIPA- TOT अंक AMBIT 
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कशत्त्मक AARS হোতা, মামরেদক SIG, যজরেদক VY খা 
অরথররেদক बहल; শা তকৰ সহযোগী AARO NS, প্রৰা-প্রৰী 
Wad Uae পূৰোহিত aha PAN ৰহুখি| wa NÄ थ्कटो 
dat JARO কেনা ভই (शत? ওডিমামে wae 'হোতা' 
टोञटित Sia & शा BSR Giant, মাসরেদী আ্রা যজ্বরেদী जाहल 
RIS (Pam সন্তিতাক থররেদী IAIN तिंशाब्-माव्य নে কৰে 
ळशि। দক্ষিণ ভাৰতমে কতেক SII সমাজক AARS जाहल 
রনি গেলা। কালীরল্দীক মেরা, ভগেত, PAN কৰেনে পূৰোহিত 
aa ळथि, গএৰ ব্রাছাশ রী ব্ৰান্মশো, কিযো ভই पि छशि। জে 
ফীলন্ডরক तिन কেনে AGO! সে কন্ততা ব্রাশ কেনা sg খা 
ভগতা রঁ্নত, BUT গ্রাম-কদ্রপূৰ (OTI ভুলাপতরগজ, জিলা 
Neda) মে sedan মেরা ব্রান্মশ who কৰে aul টিখিলামে 
পসাৰল जास (थात) সম্মদাযসে NY शरि নযমে সিক্ক নদী wet 
সত্যতাক कातक গ্রন্থক ANI शठे SY, GI थात সস্বদাযক 
লোক अल्क রুঁতিতা। দনিত निर्मा রাল্মীকি ৰামাযশক 
डड्बकाछका MYA ALS SST হোত ASQ, তপ কৰরাক কাৰণ 
শশ্নকক শিকাওত জে ও याजा নে Als GY, শা उठ শিকাঞতক 
face ভগরান ৰাম দ্বাৰা MD রধ। পূ্কষ-পৰীক্ষামে 
রিদ্ভাপতি কথা कळेज-कळेऊ Gray wena দে GE জে 
बारशी ठविलडीन eal A WW ७डिना (उत জেনা 
এখথররেদসে শাদ্রক ATES डिना x প্রতিক কিযো হাথ পকডি লই 
জা মকেত अळि Aq রজর্য, জে মোষ্জন সীভিযাসে शा খরন্তজানপৰ 
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WIE GS, জকৰ কোনো সল্দভ মুল এথররেদমে তাকেত बग 
नि (उटेऊ, রঁজনহাৰ Ast নগা কহ নিপত্তা, কোনো TAS A 
দেতা शा Bel wwe बग, AST शार शुरू WEI 
নগেনিহাৰপৰ A, শুভাঁপৰ| Wels উঁজাক ক্ষয় (उत झगा ফেৰ 
এন্তজান डीक কহ (ततक, পাঠ जिक्र নে Gal शडि(न আ্রার্ত 
পূৰুষ পৰীক্ষাপৰ, HO খা এরতগ্রর্লা [aree Ga ৰাজাক 
দবরাবী বহখি তকৰ জাতিক yelp RIIN এহেন লিখরীাক 
শনকা MPT GON? কোনো कलुश्ि মানসিকতাক পৰরতী 
লিপিকাৰ পন ভারনাক WIS হেরফের জ কহ দেনকে ऊँ 
शाक ঠিপ্লশীকাৰ 2 এন্বরাদককে ঠিপ্রশী দই কই Rho a 
কই দেরাক ठाडी। ৰাম “HES সাৰননি রা শশ্লকক শিকাঞত 
কেনিভ্তাৰ «pcs লিপিকাৰ শশ্নকর্কে সাৰননি? आते. আ্রাত 
এথররেদপৰ। WAG লিখল Qu হে নাবী, EN মাসরেদ হী आ 
WT Asia, ভে तर्क, WI হাথ EN प्रकि (तत গ্রহশ কই उडत 
छो। आ SIG Ay शवच्रवाक এথররেদ आ SIDA अछि, Arey জে 
গাযন্রী Na নে शठ़तशि তীন 'शाठी आ. তে রনি (गला রনচৰ, 
রুঁবরীজ্ৰ। শা अशुन्य्का रस রাপসী সন fay ळत 'ব্রান্যস্তোম' fay, 
সমানান্তৰ ধাৰাক AVES Ya GA! কতো ননকা শাবীৰিক 
শা নৌগিক डिक, নিশাসে IRAN সন রিরবণা SAO NAT 
এথররেদসে WD যোপীক AIG দেখরঁ। WV ও সন্যক বক 
শা শিরভজ Gy TA মেহো রণিত छशि। স্বদা এথররেদী ara 

GT डिंक কমল ial pao तिनिकाव রেদোসে ফেপকক 
প্ররেশ PANS জে ভাষা বিজ্ঞানী আ্রার্র পকডি বল ळशि। NENI 
Hey পতজনিক রেজ্ঞামিক NST "NOS We তদস্লাক প্রমাণ" 
अशा জে শঙ্দ आकि Nap পদ केणी, Nar राण्या GG প্রমাণ 
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अळि- একৰ अर्थ AHA জা কহ রেদে প্রমাণ 'थळि- মে কোনা 
(उत মে মে জানি। Gin সামান্য জন উপযোগী आ নিৰপেক্ষ 
সাহিন্য ভুল| RO Aa क्लिश, CP খা শাদ্রসে দীপ্তি ভৰি দিযৌ 
आ ওহী WREST SNe ভৰি দিখ।- এ যজ্রেদসে Bl 


সীতা 2 হখি, কমলা ধাৰ পাৰ कबर চাহে BRU সদা Nave 
कळे SS জে ळ्या SAN ठाडी, आ ওনামো की ऊँ प्रीडाक ননদি। 
সীতা कळे BRS, ACT, ভোগ कब, যুগ-যুগ ধবি। সীতাক (Wed 
Mar fae , মলাহ gua ait S21 নে কৰতা आ মে 
মিখিলাক দূধরশী সম্থবদায SHAD ळथि, কোৰেন খা বুঁধনক NAN 
ङ्व YAS আচি। 


গিদবমাৰাক লগ ভাষা হোণ छे (ही, (ताक মভ ওকৰা মভকে 
গিদৰমাৰা था মগন্ডয়া ডোম कळे के झगा ও NS এপনাকে রঁজাৰা 
HEA, अशन ভাষাকে ASIST ভাষা Deal Here গিদৰমাৰা कडि 
কহ দেখিযৌ, গড়ে কই Gul রঁজাৰা সত এ রিশ্বকে नीक आ 
খৰাপ দ্বাৰা চালিত মানে SRI 


AT TER কগলা-ভিখসীগাক een ah গেল (ळे, এ মোহ্তলাসে 
জাতি-পাতি মে Gl মিমৰা Ast ASST Vesa AN Qu बजावा 
সভক, WISH! AAG Sagal Now घऊ Ney প্র 
मशि দ্বখানকক "Rr PEIN শা ঠঠিযাসে «Gul তীৰ- 
PTA NRI সাল সভ। 


সৃতাষ চন্দ্ৰ UMA ARA লোককথা 'थकटो Ban খেলিএ as 
DSR! কেৰ THF ति(शे छशि -"সন্বস্রতি সে কহুন গেল Ga 
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জে SABI DHS WA তোড়ি Ga छादि নহি छाश BI ; 
তন্তিনা ককৰো একা চীন शा লের কোনো আ্রপৰাধ নহি wal 
SAE কথাক WENA খিক। কথা ও প্রতিমান Soir করেত 
'अळि জে সভক জীরক মোন aad হোওত Sp | খ্সভ্ায খা 
নিধনো কে জীরাক 'अधिकास छेक। थडि SIMI মে ওকৰো নেন 
একা AN (खड) হেরাক ठाडी।" of সন্বস্রতি এক ঠাস AGN 
पिकू अछि, একৰ পাঠ খানিক तिथि শঙ্ারলীর্ঘ যুক্ত 'अळि, 
asta জেন fates দ্রধিঃস কোনো Get নে ळे, FA ওত্তে কিছু 
कब গপ (पछा ঘোমিযা দেন (ऽत 


রেদক ব্রিদেশী ভাষা -अनृद्चाम মভমে ake নাম ढ्शे দেন গেলে, 
घणा WAN AAN তে SAG! AAD A ऊँ Yat শা शग কৃষি 
মেহো GRY, তখন শদ্র খা छुवीक APF ৰচনা কে ঘোসিযেনক? 
জে गाण असि pay এনুষ রেদিক खाक मशे ळशि, জে जडिता 
এপালা রেদিক Hop weet GR, GI কাত-কৰোষ্টমে কিএ STO 
ACO? जणा GAG BY, HAG! VW GH WIE VIN रडि TS 

সুজ প্রুমাকক पं G2, मरीशे EH WaT कळे চিযন্তি, HAT তকৰো 
FANSE शशा ভেন। aha असि ম্বযকে শা দেরতাকে GIST 
করি कळे al Tact রেদিক घाडिक এ করি ভেতনাক রাঙ্ময 
সতৃতি -अळि। ७ऊ२ Ww চেতনা, শাধিদেরন্ধমে रंडीर्ण (उत 
এচ্চি, এরস্‌ ওকৰা শ্বাধিভৌতিক ভাষামে ৰূপ দেল (त wel 
ওনা ७39 THAN Ger সম্মিলিত কূপে সান Vie Gor পা 
DATE পাজন্যক ম্বাগতসে 24-24 BRAT AS-NGH মন 
CRT খ্রথররেদমে দেন গেল Qu] মানে গাযনসে আস্তিক 
স্বৰক Tah EAI AIAG CIE NSH গান Bl সন্ত্বাথথসে 
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A পতজলিক রেজ্ঞামিক NIT "Hes WME OAM ANON 
aio জে ME থাকি Nap পদ pea, NAE ENI GG প্রমাশ 
अळि- একৰ -अर्थ बमा জা কহ রেদে প্রমাণ अळि- GI কোনা 
(उत মো নে জানি। at নেন ऊँ Nas a, ळथि, দেৱতা छथि 
yal করি ळथि মুজক লেখক, খা Was হসৰা (तत প্রমাশ 'अळि | 
জনক NEN जाथ কেৰ শত পৰ শাস্কূৰাথ AAAS] যাজ্রন্ক্য 
गाश Toe ৰোমি a হোওপৰ GAT आकि आशीक set শ্বক। 
যাজ্রন্ক্যক Sead ও প্রতিপ্রশ্থ ASR লগলী। যাজ্ঞরন্ক্য 
রুঁজলা- WI সাথ নে ভগা खार, মাথক कथक ফাঁক নে GB 
জায शश्व প্ুচ্চি-পৃচ্ি। ম্বদা आजी তওাযো JENE- সময कात ককৰ 
এধীন। যাজ্ঞরল্ক্য ÄN- VPA | 


জখন Wey খ্রকাদেমী দ্বাৰা মাম্যতাপ্রাপ্ত po Nead 
এশ্োসিযেশন চেতনা সমিতিক পত্রিকাক प्रन्रामक शाला লেখসে 
Jarm Sea “थड জোড-ঘগার কৰে SI "পচপনিযা 
ARA" সে Sor চন্দ্ৰ যাদর এ সম্সাদক সভোদযক RIIN লিখে 
ळशि- "झा. ৰমানন্দ सा INTAN eed সে RAN GNE- 
ब्त SAS ळशि Gs Bl, মোল্ভ্কন PES अछि রাভন 
all হস কী कडी জে কী छो?' এনি शीन মে মোন্হেকন (तत জে 
নিৰাদৰ लाक (उत ws, সে आस किछू नहि; জাতীয পিদ্বেষ খা 
ঘুশাক ভাষিক এভির্জি Repl" शड RII হস সহেন্দ্ৰ 
মনগিয়াক নাক TSH প্রযুক্ত अही তৰহুক শঙ্গারনী পৰ SHAS 
বহুন Gl, NA দনকৰ জাতিরাদী FHS কোনো নিশামে সাতনে 
अछि খা शावक SANI ওকৰা কোনো মতলরঁ নে Bl সদা 
TAN ANN MORIA Niky wean পোথীমে লোব্বিকপৰ 
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ART -SIKCTAIGI একা সজ্জন নিখে হখি জে ব্রান্মণপৰ কএন 
गाएक অন্যাচাৰক AFF (त्वाखिक SS Wale, INNA सा 'ৰসণী' 
আ্রা সনগিযাক डात छथ GAT তখন wre সভক মনসি- 
পূরজ একরঁৰকালীন GAN কী দোষ णत खारा! জেনা Ae 
MNT পচতন্রক কথা কহেেত-কহেত छवी শা MAH शाळा কাৰণ 
क्रय ভই GIA ळथि Nat হালে ৰাম চৰিত সানসক WEI 
পচতন্রমে शिक्षा সভ नौक के AAT छवी শা শাদ্রক शाळा तिकू শসা 
পড়ি खाडा GR, সে একৰ FAGAN নাৰাযশ शि কেননি, eat 
STO ARNS, হিতোপদেশ নামর্স। था হিতোপদেশ cast র্যারহাবিক 
अछि, ত की বমানন্দ सा 'ৰমণ' শা মহেন্দ্ৰ মনিগিযা মাফী 
HAE आ. अशन ৰচনা সভক CAT কৰতা? AFI 
পৰীক্ষাক খন্বরাদক Sys ঘনপৰ of RIA কৰতা জে WHO 
আ্রা अददे जला রিদ্যাপতিক জখন ৰাজাক প্রশস্তি-পাসে পূঃ - 
প্রাত ভেন BS তখন की Tips ও Det Ge জে ও 
ৰাজপুতনীক চৰিত্ৰক RIIN গলত রাত লিখতা आ এ সমস্ত 
কাজ জাতিরাদী লিপিকাৰক কিবৰদানী Wie? পুনঃ ভিতোপদেশসে 
নাৰাযশ পণ্ডিত কহে৷ SR 


Wes নিদ্রা ভয় SYN ठ সামাল্যসেত০- পশ্ুভিনবৰাশাসূ | 
बल्या হি তেষামধিকো রিশেষ: यग ভীনাঃ পশ্বভিঃ সসানাঃ ॥ 


খানার, নিদ্রা, उश শা AAT $ HAF आ মাল-জানমে ae ৰঙ 
ভোভঞ। NAS বিশেষ "খালী wW ah নে ত এ पर an ওতো 
সালে-জাল সন Al 
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2 
খ্রন্তজাল (उत Nisa GNI 


স্বদা থতৰা ওত্তৌ अलि, ASSN, AN, NASA, সাওৱেযৰ, ঠোজন 
दर्ज़ आ AND 'शज्या| 


রাগৰচ अलि বজরীজী, WIT ও थक দোসৰ প্রোগ্রাম Aas 
DSA, BAT SST WAG WS প্রোগ্রাস। पिप, WA, राऊत 
ST পোলীমাফিক রাএৰস একৰ প্ৰকাৰ Gal 


রাম মেহো ASN মন প্রোগ্রাম अळि জে Cep» পসবেএ। 


ISA হাস AG কলামী, মাগত জে কৰত शाब ঘাতক কাজ MT 
কই ज রীৰ चाटेक কাজ।স্লাভারেযৰ we GIN জে র্যজি রা 
সৃগঠনক ot peal মানরেযৰ अळि এ মতকক মানে 
ASAT, রাম, স্বাওরেযৰ था VGA डार्क সম্মিলন জে নেরকক 
কম্বয়ঃৰকেঁ JPNN পশতভার্রেএ। কোনো ফেক SHEP কিনর্বাক- 
রেঁসানহুরাক (तत এজ্ঞাত লোককে পঠাওন ANA ও-পত্র (उत 
asl 


ast রাযৰস এ সভপৰ ANN AIKA PRAN ळेकस রা 
(केकब TSE আহাঁক কঁপ্যঃৰ রা নেরকক পৰ MPI Si 
এধিকাৰকে GAGA কিলাক দেরাৰ এছি। 


A ASN হৰ এখিকল apa, জে we হেকৰ A (केकब डक 
all, জে BSD उताऽ (तत আ্রহাঁক এপ্ঠীরাযবস शा ফাযবর্বানকে 
তোড়রীক MT করেএ, WE মে ভই (गति ऊँ এণ্ঠীরাযৰস आ 
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ফেৰ Sap কৰেএ। ANA মাকডিল peal 


একা अशन ळति ÅNS, खकसाण नीक লোক প্রেম PRA A 
জে যোগ্য अळि কমা 'अळि | 


घणा জেনা (खन्या Bel आजा. বর, प्श dow बबा डलं 
রঁদতক খুপন মোনক হরি দুষিত হেরঁই লাগে BB খা সে GISK4 
७5 গপ WIA ধ্যান দেনাস জে দোসাৰ डवा त्रिश কী মোটিএ 
রা রাজিএ। সদা ও अनन्य ळू জান রা কহিযো কাল AH জ্ঞান 
রা DT জানকাৰী ऊँ দহ সকে छथि AT কী ও হুসৰ পন জরি 
রা যোগ্যতা ENA দহ ne ak, নে রৰন্‌ ও রেঁশীকান তকৰ 
SAAT কৰে SWI মাতা-পিতা शा শিক্ষক (णा কখনো कात 
अनाथा এমে সম্মিলিত ভই জা Sul সঁগী-সাথী, সমৰ-সসাজ 
শা SPESE GIST ও কস রা GP spen अछि, ওকৰ গলিত ७5 
ASS শীক-খুধলা जि, ७9 তেজ রা বুঁডরঁককে দোস্ত Aas রী 
ने das, SPEA Wen হম NS জিতনৌঁ ठी হভাবলৌ। শনকৰ 
किशाकताश শ্বা রোল ज्ञ TS SRA, MIRI মে তথনে হএত নে 
TAT এভাঁ Oars কান-রাত Gul 


সফলতা জে ARAN সফলতা is, ey PAANAN 
সফলতা, WSN আহাঁক খাহ্‌সরিশ্বা় শাগাঁ ASO] সফলতা 
লোককেঁ শুতোন্সান্তিত CAN কৰত জখন ও ISAIN अप्रता 
ভ্রোা। (खक ডেবীভাক রিখশুনরাদ কতেক স্বাহিন্যকে AN 
উঁপৰ AY গেন आ কতেক (कँ BAR Ail ত চোৰি কই কয 
ৰচনানমেক Niky নিখরঁ आ তঙপৰ মিশেলে ফোকোক ठिण्रीधीन्यसी 
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এঁস্হীঞ্যশন STS 


JIR Ga NO Ga সফলতা (ठत आकि সফলতা? आ সুভাষ 
চন্দ্ৰ যাদর সন PAG সন জিনগী ভৰি BSA था তকৰ Nas 
চকেনাণ (उत সফলতা आकि খমফলতা? 


ऊँ পন আ্রানসেরিশ্বায JAAN বন্ধ, আনব শাসন এডিগ বাখ। 
যোগ্যতামে Soha ge কৰেত বন্ধ, জে এক দিন aga do: 
জে AAD যোগ্যতামে কোনো BF नि (उत ত GN ও দিন adm 
ভই (IG! শা ঘিতপ্রজ্ঞ तब, VHT बाश। শা জ अणण ডা 
সভ अल 'अळि ত अर সমানান্তৰ ধাৰাক লোক Gl, -अडॉक স্বাগত 
of | 


ভোৰে সকালে ৬, ঘৰক কাজ AE कक, AN Wl Gane 
आ শ্বাহমনিত্তৰ ভই সকর। সসস্যা এলাপৰ সন্তাযতা NGA নাজ 
नि कक খা ANI সসস্যাসে ASE पशा प़डाशऊा Dall 
শজিশ্শালী PIA SIM ঠাঠ wats কঠিন अळि, এ লেন ठाडी 

সাহস, नीक--अधत्वाक PAS we শা sey, आ 'अब्ज़रारक খিলাফ 
কখনো रशिशाव (ने ৰাখু। ठिठिशताप कितया নে yao, কহ कश 
GAS, PACES WM শপৰাগা-শপৰাগীস কিন্ত নে এত, কহ 
कश MNS, জে ভাষণ দে छो সে কৰৱো Dall 


WEA CIS ATS ৰাস খৰা (ळे, নে ফেক ন্য das नडि(श 
ASIA, খন্তজানক AANA TON ASI 


IAS কসজোৰ খা GUS Sas नि, कसा প্রতাৰিত A 
कक, জে fan अ पज श কৰেএ তকৰ খিনাফ শিকাএওত Dail 
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জযপুবৰ-ফু্ঠ (नकती शड), কম FA AQT চন্হা সন সসানান্তৰ 
সাহিন্য CIT BEIT, নিধকাস কস আরা तिन পাও/ পৃৰস্কাৰক 
तातठक DAA জা বহুল WS জ आए হস Noe नीक মাসাজ Aart 
sit ABA | 


সভমে He GAN ভ্রো ळे, (डना Pret রঁজেরাক SAN! জ 
রিশ্বায AWAY LSIN ফুকি কহ দেখিযৌ। ওণএনেন कथक 
दर्शक ATH খ্রারশ্যকতা হোওা Bl डिना লোক JI, ASH 
GIGI ळे आ নকডী খ্রা মাহি प्रश्चक्की GAN GIGI Bl ७७ কলাক 
সম্মান PAI 


ওহী BBN স্বাগত कक खाण পথারৰণ নব নে হোওঁত अळि, 
TOD जाळ काले छो WT দস अता जाळ ৰোপু। 


शशव কাজ PAN ডৰ AHA, ETI Get কাজ? AAT সে 
সভ कात (ने G2, VS कात নে Ns ভেষ্ঠত নে সসথনে। 


ऊ কে fata खाऊ, ভা नीक जग তখনো, রা ধলা WA 
TAKTI 


কিন पी সাথী আ্রা সগঠন এভাঁকে मथी কৰে ळथि, তামস 5c 
ळथि, ভতোন্সমাহিত কৰে ळथि, শনকা feat কৰরাক সময এরি 
গেল। नोक দিন এখনো BAT we, ধলা प्रथ কত্যাধৰি 
চনত! BRAT ININ प्रीयत শিক্ষা wasnt शा अछि GaN 
হস WA গনতী নে দোভ্ৰারী| কাজক dio রিৰাম দই চিন্তন 
PI মেহো Base, গাস, SId-42*l দোস-সভ্ীম ওতাঠাস 
এনাওা-গেনাও মেহো খারশ্যক। 
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র্িভাবিক am शन्पिाथा দেখরা (तत তেযাৰ Fal সভ দিন হএত 
SM! শা মে হএত TAT अहा प्रा দিন কোনো নে কোনো GET 
গো৫েক সহাযতা কৰী। সদা अशन বিচাৰকে লিখি কহ জমা 
কৰেত JT GACT तिन নাগা কেনে কব, মাত-শ্বাঠ Wt प्रक, 
ভোজন AGA कक জে শৰীৰ লেন স্বাস্্যকাৰী TWA মোন তেযো 
135523 লাগয ত ধ্যান तजा, a dans, পড়, SIS] গপ कक, 
ঘুম झिक, সঁগীতপৰ NEI 


জীরন WAT अछि, একৰ घऊ कैणक প্রতি সম্মান eral तिन 
শিকাঙতক মেহনতি कक খা মে তখন ऊँ आत्या कक জখন 
এস সফলতা AS WAI দেখল সূপনা মানে apy দিস XhS 
দিন এক Gs, आ ও জ মনোৰজক লাগয ऊँ GN জে আহাঁ 
সমানান্তৰ ধাৰাক লোক Gl, হাঁক স্বাগত WN! 


PE, आशि ধৰি নে গেল, তামসকেঁ লৃকেরা Ga, ডা খুশী নে 
দেখেলক, S SVT YAR র্রাদক হাস্য at নে হুল, ভা 
দোসৰাকে মৃগী ANAN ওকৰা Kran দিএার্েরলা জে ও ENAT 
(तत খতৰা (ने अळि সে হঁসী নে Bal JF খা রেঁসাৰক সহাযতা 
কৰক छाडी, YF AWM প্রাপ্রতিক খ্বাপদা প্রভারিত লোক শা 
দেশক घणि কৰরাক ठाडी, of কহিয়ো নিৰথক নে SAS! अक 
CIMT সব লক্ষ্য GAD ভাহী, পৰিশ্রম শা ASAIN ও প্রাপ্ত মেহো 
হএত। BWR आ pat পনচেনিভাৰক প্রতি deta प्रीश 
মানরতাক প্রতি নিধকাম ভারা মোরা কেনিস্তাৰক প্রতি গ্ৰতজ্ঞ 
হৌ| দির্যাওগ লোকক প্রতি डवा সভকে ধ্যান ৰাখরাক 518], 
जानका প্রতি Nani edie ठाढी। দির্যাতক লোক 
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ATOT VTE TSI রত ৰাম अग রিলুষিত छशि, ENT 
GI দেখরাক 518], आ শনকা পন এধিকাৰ We उलप Misi 
দেরাক ठाडी। রিশ্ব স্বাঘ্য সগঠনক QS PAH FAAS প্রতিশত 
লোক francs ळथि। ভাৰতমো ARA Ae 2009 GI দির্যাওগ 
লোকক গণনা (उत জে NS २.७ প্রতিশত wie, ভা প্রতিশত 
fra যোগ্য নে अछि। शब्कर्णो, पंजी সাথী সন dees দ্বার 
এহাঁপৰ মদিখন Joo, সদা Wel 33 WRT নে Ws! পন 
aha রিকসিত pail 


ইসী-ষ্তা (तत अशन জান গসেনাএ नीक গপ AI 


খেতসে বসাযনিক পদাখ রাতারৰণকেঁ দযিত কৰেত এচ্চি। (अतिक 
পদাথক ভপজা तिन aN शणार्थका हाऊ अळि, এ Gd 
प्रश्षकासी শা उड्टेशव (शाश il 


জিনকামে শ্বাহুম-সম্মানক ভার কম SS ও नीक अनत কৰে 
লেন দোসৰাক মান্যতাক খারশ্যকতা পডেত अरि। ফেসরুঁকপৰ 
পোসৃ* কহ কয ताक গানেরলা (तत ওা গপ Wel কতেক 
WaT U9. (उत अछि TAT সেল্ফী ति कात র্যজি ANI 
সি পড়নখি, ळाऊप्े খস্বি পড়লখি आ সুন্য তই cael à HAT 
সেন্ফী কেৱ প্রযোগ अडा नौक উদ্দেশ্য জেনা AZ प সেন্ফী 
খাদিক AIG কই কে ভী। 


সামযক Nea GH, Wide সভা সমিতি, খাস কহ প্রতিত্রিযারাদী 
সগিতি-সঘা এনাঁক SHS NNT খৰাপ কই সকেত Wel কখনো 
নিয়ত SN নে wad पकी ত पृथ ताज কেনাণ নে Ayal 
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পাও THA TOE AHN দূৰ কহ দেনে Wel কনাভাক Wa 
ORIN अ(लॅन्याकी করীলা জে শনকা प्राऊ (तत আ্রাৰশ্চিত বিজর 
ওভানাকমসে IRA পযারবশক লেন কতেক wud JMA 
লোকোজি SAA अछि 'তখন জখন খ্বাখিবী जाळ কহি জাত, था 
WS शाद Nid 42 দেন জাযত, OW Tan গোষ্ট-গোষ্ঠ 
Nig wet মাৰি দের, তখনে আহাঁ পুঁজি সকর্র জে আহাঁ शा (0 
খা মকে छो।' 


সামান্য জীরন Glad GSN পথারৰণকেঁ ল্বকসান মে हाऊ, HRT 
GS কহ अग 


এক দোসৰাসঁ মিনি জলি কহ বন্ধ, HAE ঠা (ने, মান-জাল, ठिळे 
SAAT, TON, AKON ধাৰস। 

খা মেজ अळि ত GHG আহাঁ সমানান্তৰ ধাৰাক (ताक at, 
WED স্বাগত -अकि। 


কিযো पञ्चत नि AIA णा नोक ANE প্রযাম ऊँ (केश शतके 
छो। ळ्या সৃভকে সন্যরাদী, এমানদাৰ WwW CIC] রমন ব্রাক 
शशा কৰরাক ठाडी। of NN Seat যোগ্য একঠা नीक ज्ञान 
ANT We» তকৰ थाप WIE কৰরাক ठाडी। 


জ্মৰা সভকে Ad "ठळक ठाढी, নর নর ठीज সিহেত ৰহুরাক 
ठाडी। 


Parallel Literature in Maithili and Videha Maithili 
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Literature Movement 


Pseudo-criticism in Maithili and the case of 
Kamalananda Jha 


The title of Kamalanand Jha's book "Maithili Novel: 
Time, Society and Questions" (2021) is misleading. It 
is a collection of some syndicated so-called critical 
articles on some of his caste novelists. The 263-page 
book can only be sold in hardbound to libraries 
where it will rot. Here is a correction, a non-caste 
writer's work, i.e. Subhash Chandra Yadav's novel 
'Gulo', has been dealt with by him in two lines, of 
course without reading it. | am presenting those two 
lines here for your entertainment. You must have 
read Gulo, if you haven't already, read it first because 
then you will have a more entertaining experience. 
Gulo is available on Videha Archive with the 
permission of Subhash Chandra Yadav at this 
link http://videha.co.in/pothi.htm. 


"The weakness of the novel is the author's political 
bias. The partisanship towards a particular politics 
does not do justice to the work." 


In a novel where politics is not remotely involved, 
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there is no question of ‘political bias and partisanship 
of a particular politics’. Dhumketu and Yatri used 
political bias or partisanship. Subhash Chandra 
Yadav's 'Vote' which came out in 2022 and is 
available with permission of Subhash Chandra Yadav 
on Videha Archive at this 
link http://videha.co.in/pothi.htm, is on politics but 


even there Subhashji's enchanting style obviates the 
need of any political bias... Read my book 'Nit Naval 
Subhash Chandra Yadav' which is available at this 
link http://videha.co.in/pothi.htm. On the other hand, 


Mr Kamlanand Jha sounds like a spokesperson of 
some political party or a casteist organisation rather 
than a literary critic. Kamalananda Jha's Brahministic 
bias against Subhash Chandra Yadav is an alarm bell. 
The parallel stream is conscious of how Kamalananda 
Jha takes the leftist stance to promote Brahminism 
and wants to sacrifice social justice. In his biodata, he 
proudly mentions the Maithili translation assignment 
bestowed on him by the Sahitya Akademi, and this 
assignment was allotted to him not on account of 
merit but solely on the ground of his caste title and 
in lieu of these deeds. For people like him, Maithili- 
related work is merely a line in their curriculum vitae, 


but it is a question of life and death for the people 
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of the parallel stream. Why did | call Kamalananda 
Jha a pseudo-critic? Because he is a pseudo-critic. He 
writes: "After nearly a hundred years of journey, 
Gaurinath is credited with writing a dignified novel 
on the dreams, struggles and ironies of inter-caste 
marriage. So, did Kamalananda Jha take away this 
credit from Sushil? Is this the culmination of the 
arrogance of his Brahministic upbringing ("Through 
my whims and fancies | can place some literature on 
top and can downgrade some to the bottom") or is 
this the evidence of his lack of study? Let me take 
you away from the selfish world of Kamalananda Jha, 
away from deception and disguise to the sincere 
world of Sushil's magical literature. Welcome to the 
world of Sushil's literature. Here is Sushil's 'Gambali' 
(1982) which is now available in the Videha Archive 
at the link http://videha.co.in/pothi.htm. In the first 
line of this novel, even before the novel begins, Sushil 
writes about the novel 'Gambali: "In support of 
widow marriage and inter-caste marriage" and here 
begins the novel. The death of a village woman and 
then the trouble ensues, who will cremate this village 
woman? Brahmin community or Yadav community of 
the village? Dinesh Kumar Mishra's 'Dui Patan Ke Bich 
Me' is a historical biography of the Kosi River. He has 
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also written historical biographies of other rivers of 
Mithila like ‘Bandini Mahananda,  'Bagmati Ki 
Sadgati!', ‘Dui Patan Ke Bich Me... (Story of the Kosi 
River)', Na Ghat Na Ghar, Kamla River, 'Bhutahi River 
and Technical Herbalism’, The Kamla River and 
People on Collision Course, Bhutahi Balan- Story of a 
Ghost River and Engineering Witchcraft, Refugees of 
the Kosi Embankments. Pankaj Jha Parashar, a 
member of the Maithili Advisory Committee of the 
Sahitya Akademi, Delhi has plagiarised paragraph 
after paragraph from his books and has published a 
novel in Maithili in his name, which pseudo-critic 
Kamalananda Jha mentions as research of this thief 
author Pankaj Jha Parashar! Let me clarify here that 
both the thief writer and the pseudo-critic are in the 
Hindi department of Aligarh Muslim University. This 
research is done by Dinesh Kumar Mishra, who is a 
graduate of IIT, Kharagpur in Civil Engineering (in 
1968) and M. Tech in Structural Engineering (in 1970) 
and is qualified for that research. In Hindi, the cut- 
off for admission is the lowest across universities, 
otherwise, Kamalananda Jha would have known that 
this research could be done by a civil engineer only. 
The Hindi original and Maithili screenshots are 
attached below. Dinesh Kumar Mishra is not from 


विदेह ३६४ म अंक १५ फरबरी २०२३ (वर्ष १६ मास १८२ अंक ३६४) | | 21 


Mithila, but he has authored the story of all the 
streams of Mithila. We are grateful to him, and the 
people of Mithila will remain indebted to him for this. 
This thief writer Pankaj Jha Parashar is a habitual 
offender. More than a decade ago he found a saviour 
in Mr Taranand Viyogi who wrote that he (thief writer 
Pankaj Jha Parashar) gets influenced involuntarily 
stole others’ material in his works. Now he has found 
another saviour in Kamalananda Jha. The parallel 
stream is conscious of how Kamalananda Jha takes 
the leftist side to promote Brahminism and wants to 
sacrifice social justice. Communism has suffered a lot 
from people who became communists to escape the 
land ceiling. 


All books by Dinesh Kumar Mishra are now available 
in the Videha Archive with his permission: 


http://videha.co.in/pothi.htm 


Let us recall here that when Bill Gates was asked 
whether he was delaying the introduction of the X- 
Box in India for fear of piracy. His answer was 
Microsoft never delays the launch of products for fear 
of piracy. We will continue enriching Videha Archive 
(http://www.videha.co.in/archive.htm ), despite such 
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risks because not all the fish in the pond rot by some 
rotten fish in parallel streams. The fishermen here 
have been and will continue to remove such rotten 
fish. 


The final blow to syndicated pseudo-literary criticism 
in Maithili. 


Original Dinesh Kumar Mishra (Dui Patan Ke Beech 
Me... 2006): It is noteworthy that between 1923 and 
1946, 5,10,000 people died of malaria, 2,10,000 from 
Kala Azar, 60,000 of Cholera and 3,000 of smallpox 
in the Kosi region (783,000 total deaths). 

Thief Pankaj Jha Parashar (Member of Maithili Advisory 
Committee of Sahitya Akademi, Delhi) [Jalpranthar 
2017 (p. 103)]: 


3 अँग्रेज सब आ ने नवका रंगरेज सब | 1923 सँ 1946 के बीच मे कोसी क्षेत्र में मलेरिया 

से पाँच लाख दस हजार, कालाजार सँ दू लाख दस हजार, हैजा सँ साठि हजार आ चेचक 

से तीन हजार लोकक मृत्यु भेल! माने सब मिला कए करीब पौने आठ लाख लोक मरि 
Original Dinesh Kumar Mishra (Dui Patan Ke Beech 
Me... 2006): On the Kosi River in Bihar, India, a dam 
was built by King Laxman || in the 12th century and 
for this, he received the title of 'Bir from the people 
and the embankment of the river was called 'Bir Dam' 


The remains of this embankment are still visible in 
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Supaul district, about 5 km south of Bhim Nagar. Dr 
Francis Buchanan (1810-11) speculated that the dam 
must have been an outer wall built to protect a fort 
as it stretched over a distance of 32 kilometres from 
Tilyuga to its confluence on the western bank of the 
Dhaus river. Dr W.W. Hunter (1877) did not agree 
with Buchanan's contention that the dam was the 
protective wall of a fort. Quoting locals, Hunter 
believed that most people did not consider it a 
fortress wall and according to him it was something 
else but he was not in a position to say anything. Yet 
the common impression is that it must have been an 
embankment built along the Kosi River to prevent 
the river's current from sliding westwards. People also 
said that it seemed that the construction of the 
embankment had suddenly stopped. 


The pseudo-critic Kamalananda Jha's saviour of the 
habitual offender thief Pankaj Jha Parashar quoted 
the plagiarised work as follows: (Maithili Novel, Time, 
Society and Questions pp. 257-258): 
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पंकज पराशरक पहिल उपन्यास “जलप्रांतर' (2017) शोधपरक 
यास अछि। मैथिलीमे शोधपरक उपन्यास लिखबाक परम्परा नहि रहल 
| एहि दुआरे ई उपन्यास रेखांकन योग्य अछि। पराशरजी एहि 
समे कोसी नदीक बान्हक इतिहास-कथा लिखलनि अछि। उपन्यासक 
ई जे बारहम शताब्दीसँ ल' क' आधुनिक काल धरि कोसी पर 
बाक दुसाध्य प्रयत्न, प्रशासनिक उठा-पटक, राजनीतिक दाँव-पेंच 
तृत व्योरा रोचक कथाक माध्यमसँ कहलनि अछि। ध्यान देबाक 
[टा सूचना आ व्योरा अत्यन्त विश्‍वसनीय बनि पड़ल अछि। 


कयने छलाह। एहि aren अवशेष 
पश्चिममे देखि सकैत छी। एकटा ঘহি 
अनुमान বলি, जे ई बान्ह सम्भवतः ` 
होयत। मुदा बुकानन के मतसँ 
ओ साफ कहलनि जे कोसीक किना 
होयत जे नदी पश्‍चिम दिस नहि बह 


Thief Pankaj Jha Parashar (Member of Maithili Advisory 
Committee of Sahitya Akademi, Delhi) [Jalpranthar 
2017 (p. 31)]: 
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पढ़आ कका पछिला गप के आगाँ बढ़बैत कहलखिन, “फूल बाबू, कोसी 
नदीक बेसिन प्राचीन काल सँ मनुक्खक निवास लेल उपयुक्त स्थान रहल अछि। 
बारहम-तेरहम सदी मे भारत मे जखन कइक टा नदी सुखा गेल, तँ ओहि ठामक 
पशुचारक समाजक लोक एतय आबि कए बसलाह। तहिये सँ बढैत जनसंख्या आ 
कोसी नदीक बदलैत प्रवाहक मध्य टकराहटि होमय लागल | नदीक अनियंत्रित धारा 
कें लोक बाढि बूझय लागल। पहिल बेर बारहम शताब्दी मे लक्ष्मणसेन द्वितीय कोसी 
नदीक पुबरिया किनार दिस बान्ह बनौलनि | लक्ष्मणसेन द्वितीय बंगाल के सेन वंशक 
शासक छलाह, जे 1178 सँ 1205 ईस्वी धरि शासन Hat छलाह। एहि बान्हक 
अवशेष अहाँ एखनो भीमनगर सँ दू कोस पश्‍चिम मे देखि सकैत छी। एकटा 
पश्चिमी विद्वान फ्रांसिस बुकानन के अनुमान रहनि, जे ई बान्ह संभवत: कोनो किला 
के रक्षा हेतु बनाओल गेल होयत। मुदा बुकानन के मत सँ डब्लू. डब्लू. हंटर सहमत 
नहि भेलखिन। ओ साफ कहलखिन, जे कोसीक किनार पर बान्ह एहि दुआरे 
बनाओल गेल होयत, जे नदी पच्छिम दिस नहि बह' लागय।' पढुआ कका a 
मुँहजबानी एतेक रास ऐतिहासिक तथ्य सुनियो कए फूल बाबू सहमति मे मूड़ी नहि 
डोलेलखिन | जाहि सँ ओतय बैसल लोक सबहक उत्सुकता और बढि गेलनि, जे गप 
मे एहेन कोन तथ्य रहि गेलै जे फूल बाबू संतुष्ट नहि भेलखिन ? लोक कें बुझेलनि जे 
फूल बाबू शास्त्रार्थ के अखड्हा पर माटि फेकि रहल छथिन। पढ़आ कका के आइ 
जोडीदार भेटि শীললি! 


जलप्रांतर / 31 


Original Dinesh Kumar Mishra (Dui Patan Ke Beech 
Me... 2006): A glimpse of the horrors of the Kosi River 
can be seen in the event when the army of Feroz 
Shah Tughlaq returned to Delhi from Bengal. It is said 
that when the troops of the Sultan reached the banks 
of the Kosi, they saw that on the other side of the 
river, the troops of Haji Shamsuddin Ilyas were 
waiting, ready for a battle. This was the same Haji 
Shamsuddin who founded the cities of Hajipur and 
Samastipur. Feroze's troops were stranded on the 
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banks of the Kosi somewhere around Kursela. The 
speed of the river was preventing them from moving 
forward. It was finally decided to proceed northward 
along the river and to locate the water where it was 
navigable. The troops of the Sultan went up about a 
hundred Kos and crossed the river near Ziaran, 
situated at the same place where the river descended 
from the mountains into the plains. The river was 
thin, but the flow was so fast that heavy stones 
weighing five hundred manas were floating like 
straws in the river. On either side of the river where 
it was found possible to cross it the Sultan erected a 
row of elephants, and ropes were hung in the bottom 
row so that if a man loses control he could be 
rescued with the help of these ropes. Shamsuddin 
never thought that Sultan's troops would be able to 
cross the Kosi and when he came to know that 
Sultan's troops had managed to cross the Kosi, he 
fled. 


Thief Pankaj Jha Parashar (Member of Maithili Advisory 
Committee of Sahitya Akademi, Delhi) [Jalpranthar 
2017 (p. 105)]: 
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*बेश, तँ सुनू । 1354 मे फिरोजशाह तुगलक के फौज जखन बंगाल सँ दिल्ली 
घुरि रहल छल, तँ कोसीक प्रवाह बहुत तेज छलै। तुगलकी सेना जखन कोसी के 
किनार पर पहुँचल, तँ कोसीक ओहि पार मे हाजी शम्सउद्दीन इलियास के सेना 
तुगलकी सेना सँ मोकाबला करबाक लेल अस्त्र-शस्त्र ल ' कण्‌ तैयार छल । ई वएह 
हाजी शम्सउद्दीन छलाह, जे हाजीपुर आ समस्तीपुर नगर anri रहथि। फिरोजशाह 
तुगलक के सेना संभवतः कुरसेला के आस-पास कोसी के तेज धार देखि कए सोच 
मे पडि गेल। पानिक रफ्तार देखि कए तुगलकी सेना के नदी पार करबाक हिम्मत 
नहि भ' रहल छलै। अंतत: तुगलकी सेनापति तय कयलनि, जे नदीक किनारे-- 
किनार उत्तर दिस uper जाय। जतय जा कए नदीक पाट कने कम बूझि पड़य, 
ओतय पानिक थाह लेल जायत। एहि आशा मे फौज उत्तर दिस d रहल | कुरसेला 
सँ सय कोस आगाँ गेलाक नाद कोसी के पेट कने शिकस्त बुझेलै । कोसी ओतहि 
पहाड़ सँ नीचाँ sate अछि। पानिक वेग के अनुमान एहि सँ कयल जा uiu, जे 
पाँच-पाँच सय मनक पाथर कोसी मे আন্ত जकाँ बहि रहल छल। तुगलकी सेनापति 
के जतय नदी पार करन कने आसान नुझेलनि, ओतय एक लाइन मे सैकड़ों टा हाथी 
कें ठाढ़ क' देल गेल । नीचाँ बला लाइन मे नड़का-बड़का रस्सा लटका देल गेल, জী 
জঁ क्यो पानि मे भासि जायत, रस्सा के मदति सँ निकालि लेल जायत। एहि qu 
फिरोजशाह तुगलकक सेना कोसी पार क' गेल। हाजी शम्सउद्दीन सपनो मे नहि 
सोचने छल,जे तुगलकी सेना कोसी पार क' जायत। जखन हाजी शम्सउद्दीन के पता 
लगलै जे तुगलकी सेना कोसी पार क' चुकल अछि, तँ ओ डरे सँ पड़ा गेल। तँ एहि 
कोसीक तेज धार के ल' कए एतेक आत्मविश्‍वास मे छल हाजी शम्सउहीन।' 


(More screenshots will be updated at this 
link http://www.videha.co.in/investigation.htm soon.) 


4 


Parallel Literature in Maithili and Videha Maithili 
Literature Movement 


ब्यासाराल যাদরক शॉठटो तषुकथाशब ভসৰ शिश्रणी 
Five Short Stories by Sh. Narayan Yadav 


Sh Narayan Yadav has adjudged the following five 
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short stories as his best: 

The New Daughter-in-Law (Navki Putohu) 
Communal Harmony (Sampradayik Swabhav) 
The Life of a Woman (Kanyak Jingi) 

The Change of Heart (Hriday Parivartan) 

The Village Unity (Gamak Ekta) 


The New Daughter-in-Law (Navki Putohu) The 
strength of this short story lies in the description of 
village life, and how every member contributes to 
earning a livelihood. But the whole harmony gets 
disrupted with the arrival of a new daughter-in-law, 
the wife of Anand. Anand's wife Sulekha is from an 
upper-class family and does not understand the pains 
of her mother-in-law Radha. But when Radha's 
Younger son Suresh gets married and his wife Roshni, 
who is literate, comes to this family, everything gets 
in order. 


Communal Harmony (Sampradayik Swabhav) is a 
story of how Rehman and Prakash's friendship moves 
forwards creating an atmosphere of harmony in the 
two communities. It may be treated as children's 
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literature wherein a sensitive matter has been treated 


aptly. 


The Life of a Woman (Kanyak Jingi) tells the story of 
Kusum and the protagonist. But when the protagonist 
revisits her village after a long time he sees a widow 
who tells him that she is Kusum. 


The Change of Heart (Hriday Parivartan) is a story of 
a mother and his son. After the death of her husband, 
she goes to Patna accompanied by his son. The 
respect that her husband had in the hearts of his 
students makes her son repentant of his behaviour. 


The Village Unity (Gamak Ekta) is a story of a flood- 
ravaged village life interspersed with the delivery of 
a baby by Mala. The whole village strengthened the 
Ring Dam and later admitted her to a hospital. 


You may find references to opposition to intra-caste 
marriage as regressive, (Navki Putohu- Both were 
from the same case. They hated inter-caste 
marriages), but the strength of Narayan Yadav lies in 
the description of life around him. His delicate 
treatment of communal harmony, community living, 


and depiction of unity in the village as well as in 
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families overpowers everything. 
> 


সজ দাস डोक চি্রকলাপৰ JEN চনি बल अछि। কিছু one 
थकवा BIT মানি ৰহুন হখি ऊँ কিন্ত ie একৰা कताक Toa 
Gadi পবিচাযক মানে छशि। Ame एन পক্ষ शोऊन কএল 
খালেখক WAG কহ सडत -अळि, খালেখ তথ্যপৰক হেরাক ठाडी। 
র্যজিগত Asta রী PNA लला WTA नि Wl এপন আ্রানেখ 
editorial.staff.videha@gmail.com পৰৱ সেহো পঠাত। 


- Gajendra Thakur, editor, Videha (Be part of 
Videha www.videha.co.in -send your WhatsApp no to 
+919560960721 50 that it can be added to the 
Videha WhatsApp Broadcast list.) 


अनन মতর্য editorial.staff.videha@gmail.com পৰ পঠাত। 
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SAP 252 পৰ शिश्रणी 


शंक ३२२३ शस ধিপ্লশী 

স্বাশীষ अन्पठिष्टाव 

নিত নরল দিনেশ pure সিশ্র পড়নেশী 2 এহি সদভসে EH so 
aed জে তাৰানদ রিযোগী রা কমলানদ सा সন age লোক 
AN পকজ পৰাশৰ এর BEA Nisley চোৰক NIPAN 
अदि JOE কাৰণ A জে श AGF লোক पक GIGI eat 
মানসিকতা কেৰ GNI 
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নিত নরল प्रश्रील মেহো Asan! সৌখিলী Servs SPAN ওা 
আরানোচনা একটা बिकार् DAN কৰত GI SEMA isl ওমা এহি 
MASAI $ ऊं MIA Baa (ऽत জে মৌখিলীক খ্রানে सकल 
জকাঁ ARA SPYING कतलकड़ाक এভন যোগদান ळे জে TSN 
अत W ATW Bl 

স্বপন ऊ editorial.staff.videha@gmail.com পৰৱ ASSI 


२.5४ খণ্ড 


२.७.निऊ নরল দিনেশ कायास মিশ্র (নেখক গজেন্দ্ৰ 5194) 
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२.२.नि নরল प्रमीत (লেখক গজেন্দ্ৰ SIPS) 
হ.হ.মন্তাকান্ত প্রমাদ- sel কথা- পিযৌজ 
2.৪.প্ুমাৰ মনোজ PIA- SSA BS 


२.७. थाठार्श ANAK সঁভন- AA veh বনাম ভ্াশিযাক 
সমাজ SW शठशन्पिशा সৃঘষ 


হ.৬.যোগেল্দ্ৰ পাক 'রিযোগী'-শীন্র দশন 
হ.৭.লিসলা কণা- अञ्जि শিখা (খেপ-১) 
2.৬,জগদীষ্শ প্রসাদ NSAN- কমির্যে-মনির্যে Ast 


2.৬.জগদীশ প্রসাদ সংচনে- মোডপৰ (ধাৰারান্তিক Sor नप 
পড়ার) 


2.১০.ৰরীন্দ্ৰ নাৰায়ণ মিশ্র- Nga (উপল্যাস)- २० N (थश 


2.১১.নাৰাযণ যাদরক উ टो PA- কথা-১ Tits TARDY 
সমীক্ষা খঁগ্রেজীমে সমাদকীয A পৰ 
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2.১৯.নাৰাযণ যাদরক ७. टो কথা- PA- জঞপৰ VARY 
সমীক্ষা AIN সাম্মাদকীয A পৰ 


२.७३.नावाशणा যাদরক ७ टो PA- कशा-३ Garg সম্সাদকীয 
INST খঁগ্রেজীমে সম্মাদকীয A পৰ 


2.১৪.নাৰাযশ যাদরক উ टो কথা- कशा-४ জওাপৰ সমাদবীয 
সমীক্ষা AIN সা্মাদকীয A পৰ 


2.১উ.নাৰাযশ যাদরক क टो কথা- কথা ७. Tard সম্সাদকীয 
সমীক্ষা স্রগ্রেজীমে সম্মাদকীয yas পৰ 
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२.७.निऊ নরল দিনেশ qu মিশ্র (লেখক গজেন্দ্ৰ $194) 


নিত নরন দিনেশ pote মিশ্র (লেখক গজেন্দ্ৰ SIPA) 


দিনেশ মার Rea, भ्रिथिताक র্রাঠি, ধাৰ শা ওওাপৰ ATMA ভজ্ৰ/ 
ae, সন্দত শনকৰ ANA সন্তানল্দা, র্াগমতীক NAN! पञ 
nea S.. (কোসী ধাৰক কথা), নে Ue নে ঘৰ, রঁগারত পৰ 
Neda Rae DHA ধাৰ, BOA ধাৰ খা তকনীকী KDT- 
wall দিনেশ কুমাৰ মিশ্রক डटो (नाशी आटे Webs এন্বসতির্স 
SAF EI ferie 
"mers http://videha.co.in/pothi.htm 

(MET अक्ामीक NRT TTP ISD THD APT 
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যা পৰাশৰ sur দিমেশ que फिश लीक পোখা SOS CHE 
CHI (ठावा करे Way NT SPIT GION গেলে আছি 
TP ARI PPR PANNA W এ (छाव লেখক পকিজ AT 
API ease काडे ठ्शि/ 
लिंक http.//videha.co.in/investigation.htm পর JIN 
WS! BIT গোলে ASI) 


রন্দিমী সন্তানন্দা- দিনেশ ese মিশ্র (शळिता Sep आना) 
মধ্য feta (AÀ দক্ষিণে fer) 


RIAIN গঁভকক দক্ষিশ उशेक সৌদান Nes ers अछि | पृीञ्चऊी, 
SNA, মান, FAA, SE आमि ধাৰ সঁ आळामिऊ এ (कळक 
GHIA Sed বিহাৰ জকাঁ ভপজাৰ্ত अकि | কেম়ৰ SOAN পাথৰ 
সন Ry आाळ-ठेंर्का vest थे (कलला GI New तिवक 
WIAA খেতীপৰ -शाधाखिऊ HI 


ভ্বোহানাগপৃৰ BSA (BAA RITAS) 


ব্রিহাৰক अउक NÅD দক্ষিণ-পুরাঁ (कव পঠাৰ आ Gs (बत 
अछि খা ভাৰতক शबा খনিজ Nome এক झिडाऽ प्र রেঁখী এ 
जागत, AS आ জসীনক Atal nefc अछि | রাৰাকৰ, দামোদৰ, 
সূরণৰেথা, कित, কোযল, Sasi, মনত, Hed, WEI आ 
घ्शुवाकी आमि ধাৰক छा (कळ, (छाटोनाऽशुव খা थात পৰগনা, 
উঁদ্যোগক দুধিঃকোণস ATO WF अब्ि। (काथता, লোনা, 
মেঁগমীজ, wae, MÅNS, छन्य-नदशस, see Nie, ठीनी 
Nika ররঁৰতন, কেনা, তাঁরা, রাকা, angen, 
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Sams, PT, য়বেনিযয "आमि এ eran ভেঠেত अळि। 
WE কাৰণ We জে এ এনাকামে कऽथकटो (नेर উদ্যোগ -अळि। 
জসমশ্পেদপূৰসে 221 sper टिळा খা CAE, SII पटीत 
aoe, बाँडी eat उंजीग्गिशविंग কাৰপোৱেশন, Yet (साठी) সে 
এল্মুমিনিযস প্রাণ, পূরা সিজ্লুসসে [eI কাপৰ কাৰপোবেশন, 
সিল্দবীমে কেসিকল ফঞিনোওজৰ প্রা, ধনরাদ-অব্বিযা কোল 
মানস, ঝিকপানী জপলা, খেলাৰী था জমশেদপুৰসে সীসেস্গ 
Spe WS এ এনাকামে ঘাপিত 'थळि | 


এতেক नीक sity জমীন था Ayo জন সাধন খা 
BWANA খনিজ সপদাক মালিক gece sia Mem ৰাজ্য 
দেশক LY ৰাজ্যক GANN APND va ঘাপিত AININ 
शिक्त 'अळि। 


द्विंगब-निळऊुत রতসান 


এতেক প্রাপ্রতিক IIA सड्ताक রাদো জ বিহাৰ গৰারঁ अळि ऊँ 
थकवा (तत (ककवा দোষী FEINN জাযত? দীর্ঘ পৰতজ্র বলাম 
SO ভেন PST যা প্রশাসনিক, ৰাজনীতিক শ্বা মামাজিক 
PAIN কাৰণ। এখর্যরম্া पत AM থেতীপৰ আ্ৰাধাৰিত এচি, 
একা গপ নিশ্চিত ANT GNA জাত We জে জ খেতী কোনো 
তৰহে VASA কএন GSA ऊथ(न ব্রিহাৰক লোক GHA जरत 
बडि সঅকতা। সমস্যা अळि জমীনক মালিকানা डक। এ ঠাম 2४.३ 
প্রতিশত জোতেদাৰ Ast জসীমক মাত্ৰ ३१.१ প্ৰতিশত अछि। এসে 
SI ওসত ভ্রোল্ডিওগ Ga २ CHAI A নে Wel দোসাৰ 
দিস ७७.४ প্রতিশত লোক Ast 5३.३ প্রতিশত GHIA अछि। একৰ 
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डा अर्थ ळे জে জ ALAA কমিযো-সনিযো sat G5 ऊँ 
are গো৫েক (्याडो-प्वाशीक APIA ভেতে। রিহাৰক cast 
Agus निर्व cf রা ভগরান পৰ। ar तऽ NS NIG 
परशा রা রাঠিক শিকাৰ erst अळि। কখনো कात ज्ञा Fl এক 
Sst आति জাত -अळि। কখনো এক এলাকামে বৌদী श দোসৰসে 
রাহি শা কখনো asa (बोगी খা ফেৰ est ঠাস fo ठी. পন্তিনে 
রাঠি 21 ফেৰ ৰৌদী| ७ पन সসস্যাক সত ৰূপ ঘাতক -अळि। 
FASTA ভৌগোলিক NAST ठाक কাত ধাৰ था দক্ষিণ द्विंगाबक 
পঠাৰ CHAT SAU কাৰণ SSAA ASH সৃভারনা अछि। মধ্য 
Hea হানোত রঁদনেত «Go Wel wT, आया, Geom, 
CYS, VAT आमि জিনোমে মোন নন্ৰক কাৰণ কিন্তু খেতীক 
aA Sion अछि, সদা এ জিলামে (ळा প্রাযঃ als zee 
अळि। সধ্য বিহাৰ, अशा, জহানারাদ, নালদা, নরাদা, अशा आ 
গুৰগারাদক রাকা जिता SRS प्राशाक শিকাৰ हाऊ -अकि। 


aie आ রিহাৰ 


হস अशन ASIN eran aie ধৰি সীমিত ৰাখই চাহে atl 
ৰাধষ্টৰীয় ANS াযোগ (२७८0) क NZD WPT PAN ATSN 
TRA FTAA २२.८ প্রতিশত Merde RN -अळि। দেশসে 
MST প্রভারিত PA (कनक মাত্র ১৩.৩.5 প্রতিশত ATIN পডিত 
-अळि। সতনরঁ জে Reap এপেক্ষাপ্রত কম এলাকামে (झी 
JPNN AMA ৰাধষ্টৰীয় AS AMANT (७७४०) ক ৰিপোষ্ঠক 
প্রকাশনক AM SSt¥, ১৯৫৭ शा ১৯৯২ সে Mean CTI als 
WAT Wes, TIN ५७2८१ ক AS রিনাশকাৰী NAG গেল VWI 
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थे ast পূৰা দেশসে feb SSG ema দজা कनी als 
গেল। একা बि(शाटैक अनुष्णास ভাৰতক মসভর্স (पी ails 
প্রভারিত ৰাজ্য বিহাৰ -अळि। দেশক PA ४00 ताथ HAI ATS 
প্রভারিত (कलला SÍ ৩৪.৩১ ताथ EPAR বিহাৰসমে asl জে 
দেশক PA AS প্রভারিত PAD ১৩ প্রতিশত wel ও রিহাৰক 
ভৌগোলিক ফেঁভ্রফনক ३१ প্রতিশত Wes জে 12.50 লাখ 
Spaz Al জনসথ্যাক SIT त রাড় প্রভারিত আ্রারাদীক 
७२.७ ARMM Wists He AGIA GI 3 তথ্য ৰাধষ্টুৰীয 
AS শাযোগ দ্বাৰা GIST স্বীকাৰ कशत গেল Wes | উত্তৰ fere 
कृत ক্ষেতফন ৩৬.৩১১ লাখ EPN अछि। এ ভাগ মে ४४.४१ 
লাখ EPT (कळ ais প্রভারিত -अळि। এ wae উত্তৰ Hew 
Hdd ৭৩ প্রতিশত ওলাকা ANS প্রভারিত আচি। 


জ হুম জীরনক গ্রশরত্তাক মাপ নেন মাত্র মাঞ্চৰতাকে পেৰামী্ৰ 
Wed ऊँ উত্তৰ Heap cao शबा ব্ৰিহাৰক sms সে Te 
STON मशनीश अछि। এ ঠাস মাক্ষৰতাক প্রতিশত [deri কস 
We! তহিমা র্রিজলীক প্রতি র্যজি খপতক একা शाब SUE 
নই সকে छो- ७७१८-१७, ১৯৫০-৫১ शरा ১৯৫১-৫২ সে দেশসে 
র্িজলীক প্রতি র্যজি খপত PRE ७७0.1३ LOGAN, ७७७.७२ 
কিনোরাষ্ঠ शा ১৪২.৪১ कि(ताद्ाटे ळलि। ama দিস এ কালারধিসে 
রিভাৰক প্রতি র্যজি খপত क$ ८१.७७ কিনোরা&, ४२.७2 
কিলোরান্ WW 2७.9२ कि(ताद्राथे बढल। জ উত্তৰ fera WAS 
দেখন खार ত এ কালারধিমে এঠাম প্রতি র্যজি act "थश 
PSP २०.७० কিলোরা, 9४२२ কিলোরাষ্ট শা ১২.৪৫ কিনোরা& 
ळत, মানে IRAI ওঁসতক WN RN प्रे কস উত্তৰ oan 
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SAF अळि। একৰ wae -ाऽ-कात्‌डि era মোহামোহী ७ 
ताथ EPI GHIA পানীক SIGN গ্ৰস্ত Qu খা ज्ञा डटो 
এলাকা উত্তৰ HEH (ळे, GA (तत WS মাল এক্ষেত্ৰমে ais 
आ थळङ्का জগীনক AnA জিচ্মেদাৰ Gs] woke জন pera 
AY ৬০-পাদন शा ARI GSA ৰোজগাৰ Wars প্রতিকুল প্রভার 
পড়ন ळे খা आर्थिक Tepe soci Sl 


Ua, গঁভক, Pst গঁভক, র্াগমতী, আরধরাৰা पज्र, কমলা, 
(कापी, সহানন্দা স্বথ্য ধাৰ মভ WS | এ মভ ধাৰ अनन्य মাগ 
রঁদনরাক (तत ahr बर्त -अळि, GaN কোসীক ধাৰা NOW 
ast হলাযমান अछि | এ সমস্ত (कलक পানিক নিকাগীক 
थकञ्रान তৰীকা शंशाक মাধ্যসর্স अछि খা ডা ধাৰ পূৰা প্ৰাণ্তক 
(तत GAN (थाक কাজ PAG A | 


sisi 


দক্ষিণ ব্রিহাৰক স্বরণাবেখা TAE Gis fare শেষ পামিক 
নিকাসী शंशाक SIM Clot wie খা NOSE (तत sist ATO 
Neary उ Gia GU sist (तत Mele GIGI কম Mew 
नि अळि। গগাক একা নাম জান্ত্ররী अछि। FND ভাগনপূৰক 
সূন্তোনগঁজ Ast शंशाक ধাৰামে একঠা পহাড়ীপৰ ভগরান শঁকৰক 
णिव 'अळि। कहतल खाऊ জে জনন কৃষিক এতয খাশ্রস Sal 
ভগীৰথ GRA গগাকে WANT প্ররজক SFI (तत কপিল HNP 
MAN ধৰি জেরাক (तत সনা Gana ऊँ sist শনকৰ MG- 
भाळ SAME খা জে কিন্ত Tbs BWA Wht জাত ळत তওাপৰ 
WAT छाश GS দেলখিন। घणा wa প্রতিযোগিতা Gen কৃষিক 
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সগ GA জিনকৰ WPI গগা AAAS ळती। গঁভকক প্ররান্ত 
দেখি মুনি গ্রোধিত ভই sistas Ae সেনা! র্েঁচাৰা ভগীৰথ 
কোনো CAE BIE sist কে স্বত্ত কৰরাক (तत মনা নেননি, 
তখন ও sist কে re SI নিকানি Gayl এক্স sistas নাম 
Gla পড়ন। 


গঁগা ধাৰ উত্তৰ প্ৰদেশক Seq কাশী জিনাক ৭,০১৩ 2s 
Vora গঁগোজ্রী শ্লেশিযবৰ্ী Sas হোগঁত अछि | Wan এ 
ধাৰকেঁ ভাগীৰথী DEQ खाऊ Qs, জে দের প্রযাগ লগ अतकन्पंणाऽतँ 
সগমক aM গঁগা নাস নেত अळि आ নগভগ २७० कित्ताशीटेस 
শীচাঁ टॅब्त्याक am ससिकर त QUA Sole जाऊ -अकि। 
একৰ AM झा ধাৰ ICI জবিদ্রাৰ, কানপুৰ, রাৰাশসী (हाऊऊ 
ada ১৩৩. कि(ताघ्रीटेवक nde een প্ররেশ SSS WHI 
उडव AMAIN এ ধাৰক FA AMS নগভগ ७४७0 P.N. अति 
TAIT AIAN দের প্রযাগ ধৰি ভাগীবৰথীক লম্মাতা শামিল अछि 
| Reman এ ধাৰক Ao নগভগ ৪৯ কিসী अछि, Gai ১১০ 
font উত্তৰ প্রদেশ an Ker সীমা ANAS ও ASO SRI 


বৰাজমহুন asi fer निकतताक am sist ফৰক্কাখু ৪০ 
কিলোমীগুৰ প্ররসে দূ ভাগ মে ACS sis খা এ FY ধাৰাক নাম 
WAIT ভই जाऊ Wel রাম ধাৰ, জে Ad দিস जाऊ ifs, 
ওকৰা পদ্মা DEAT জাত -अळि आ ভাগীৰথী নামক ARNT ধাৰ 
দক্ষিণ দিস ASO अछि শা লশশিদারীদ, রদ্ধসান, চৌরীস পৰগনা, 
PADS N SHAT WASP ধাৰামে শাখারক্ক हाऊ সাগৰ দ্বীপ 
লগ রঁগানক AGI NAS wel পশ্চিম ANAT গঁগাক कत 
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aa ७-२० fast Gl 


उऊ এতেক (AT WM এতেক ধাৰ अकि 852 ANS কোনো OI 
রাত মে! AAT थे (कलक সূৰচনা এভন अळि জে রাঁঠি খা 
ধাৰক মাস Baad একা ম্বাভারিক প্রিয়া চিএ | 


উত্তৰ বিহাৰক পশ্চিম পাৰশক GPE शडारीक PAIN GNI 
शा ধাৰক SAAT কম Eales কাৰণ বরৰমাতক পানি VISTA 
নে নিকনেত wes आ (नेर PAN MeO अछि। জখন sistas 
স্তৰ AN हाऽ छे তখন ওকৰ Nes ধাৰক পানি মোহো SANs 
खाऊ Bl পানিক প্রমাৰক কাৰণ এক দিস খেতমে নর MIS জমা 
ভই जाश ळे आ জসীনক Sado ফেৰ তাজা ভই खाज Gl 
কখনো कात জ ভর্যকৰ als आति खार ऊँ ফসলক সগ-সঁগ 
STO ৰাম জান-মালক JPNN GI হোতা छि 


উত্তৰ ব্ৰিহাৰমে রাঠিক এ coe Gat নেন sist चाटीक 
নিমাশক প্রশ্রিযাকে a आ Not of a জে थी শা পামিক 
এলগ-খলগ ঘিতি, জকৰা खततिळान्य ठक PEN Gaia, Gait 
afl তখন এ GA Nad জে ধাৰ কেনা এপন ধাৰা Anco 
-अळि খা তখন Aisa কূপ gaz TAG] 


(अभित्वा WS জাৰী) 
अनन्य NOA editorial.staff.videha@gmail.com পৰৱ ASSI 
२.२.न्विछ নরন प्रमीत (লেখক গজেন্দ্ৰ ঠাঞ্চৰ) 


নিত নরল SPIT (লেখক গজেন্দ্ৰ ঠাঞ্ৰ) 
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ine ৰচনা पास: শনকৰ ৰচনা SNM GR- शसाऊी 
(SIN) (७513), SHAT (SPIN) (७४४२), ভামতী (नाथेक) 
(ASA NSA ১৬০১, প্রকাশন २0०३) आ ANOT (AYA NW) 
(২০১৩) आ এ ठाक (शाशी ননকৰ Qo face পোৰসে 
Saas अकरि লিক www.videha.co.in/pothi.htm পর 


PINHA जाक পোখা "IRA SII: III SINT आ রানে” 
(२0२५) SINC? SRI- "SRT उकन्ाए-णनाक AKI TI 
হক चग MIT AINA বিবাভ্ক পলা] TIS आ ASST 
পৰ NINIT SPIT [নি খাঁর CIT (MAMIE জাত GINI" 
ত की PINNA जा PHAT A CIT BIN (AAU? उत এভাবে 
Cà ठती PINNA जा কেও হাথ? WAIT nd, BA-GHST Us 
PHT THIN SRT ST GAIT! 


TRI (উঁপস্যাস্)- PIA (शळिता SPT आजा) 


ASN AS! ব্রাহ্মণ ভা. तिन्याशक आ সলান্ত aN ककणा। কৰুণা 
कळे, Sr fale এ্সম্ভর 'अळि, ও নীচ জাতিক “अछि, घ्रताडक 
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AA अछि খা are (नेच লোক। র্রিনাযক (ने মানেএ। N 
«pu জে ও কী কৰত জে কৰুণাক HAT ডৰ ভাগতে। AAT 
PFT ওকৰা AGB কহ র্রিদা তই Taal SIT oan 
SINDA ওকৰা তগ কৰে GRE সপনা সুনা কহ, মে প্রেম 
ऊँ CHET El খা ANS TAH छाए fast সরিখ আচি। 
ও PHN কাযৰ ÄRA SRI উপন্যাসকাৰ একা AST লেনে 
ASD প্ররেশ CHS BAC PIA GRE- জে র্িনাযককে DE छशि 
জে Gaal ewes Naar gy सडत ळशि ও সসাজক SNIN 
गबिशाटीक চনতে AAN ie, খা अशन ठक সৃদশন शा ভ্রিশল 
जानका ANI कळे GA NEG टो नि, কাজো কহ कश দেখরঁয় 
कहे GE, খালী RES প্রতিজ্ঞা কী এত? JNT সমাজকে 
Past নে Qu] Na ap कळे জে ওকৰ প্ৰতিজ্ঞা সন্য Qul 
ও छा গপ ठिकवि কহ कळेल জে ও এ PIA কহ बब्छ। आ 
ওকৰ उक খুঁজি खाऊ Bl মলয आ अखीऊ area কে Ya 
নই खाऊ Bl 


BIN AS- সন্তাদেরক डाक AM GPI MIFH ভোজ Aad 
नीक জকাঁ (कलषि। जणा রত্ন রী आ পাঠক জী এ গ্রনঞ্জৰক 
Dan আ্রপৰিঠিত নে ळथि। সন্তাদেরক ভন্যাক शाळा কোন 
র্যজিক হাথ ळे, মে We 4949 G1 TW TIE কোনো BSS 
মে al घणा খুনে কই Ae কৰরাক মাধাশ নে Sl आ 
SEI Ada মেহো डिनका দ্বন্নকে মিলা কহ ৰাখই চাহে ळशि 
শা রত্ন AG Cel মৌজনিযাঁ জোড়ি নে al Saat উঠল 
ळे জে সাতবৰাজক AV ৰতন ৰাতি কহ Gan ভে कब WS 
Gl পৰগাসক तील সৰয় NSA দু মান পঞ্জিনে সূন্য তই গেলে, 
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MF Sep NON খচা add দেলে ৰখিন্ত। GI পৰগামক 
খানদান ननक Kaw म Qs] পৰগাস সেষ্টিক পাস কএনে 
ळत, तात ad ফীস মাফ कसली দেনে ERE ও ৱেঁকরঙঁ কাসক 
এন্বদান লেন পেৰরী কেনে বন্য HA নাল রান SAL-ART SI 
কই ওকৰা अनन्या লগ ৰাখি লেনখিভ্ত, তীন den খেত aah 
घणा তকৰ কোনো লিখা-পঠী নে (उत Sl খা WA কিন दाणा 
রঁতহন aida সমধিক স্বাগতমে- Be जानका PANN দেল 
(siete, AI पात, XQ শনকা ae “ado চিএ, रूटेगटोश 
নগনা জন্বন্ত DAT YN GHUIGIW AS TNS! 


ওম্‌হৰ ৰতন AAN Na শকৰ ভগরানক उऊ VASA তাকিমে 
-अळि। wart কপিলেশ্বৰ ঘান চোৰা কই iY खाऊ ভুল, था 
MSA পাম কেলাক लीग ভগরান শকবর্স No দিন we EA OA 
কপিলেশ্বৰ TS FAC নাও লিথেনে ळत। ৰতন মিসতলো We 
SONU সন্দিৰমে कल ভগরানমক MATH জাতত Wel आ 
এরধেশ ভে জা ळे, VON AM AYN ও পন্ঘৌ FAST 
Sst Zeal কগালী HI ৰতন! GUT APIA এরধেশ 
कशाती(कँ পকডনে घ्रीठ़ीशब रीळ Wiel মাতম AS সমাপ্ত 


মোতী करु সৃগে थठ्रिथाक শিকাৰ ৰতন খৰা খরধেশ মিলি কহ 
PAIL ৰতনপৰ Ae Bl ওকৰা জমানত ठाडी। HAT একা (Set 
I Qu, খরধেশক ভাযক। ডা. রিঁ্নাযকক ue ७ সত Wel 
ŽAN CNS কৰরারঁয চাহে ভুলা, तात রীরুঁকে (हा os GRI 
সদা Wet খরধেশকে CISA পড়তে। तिन्याशक ऊं faces 'अळि, 
झगा Added? ৰতন কহেএ জে Me ऊँ লড়কার্স নে EO! NA 
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পবিরাৰো দেখই পড়ে BI BAS নৈখন Qs জে aaa जत्पीएँ 
কাজ उ> GA সে চাহে छशि। মো শঁকা Soo Heal পন্তিনে 
ऊँ ও কপ্পেযাক লোভমে কহিয়ো খুনে কই आंध्र নে কেলনি। 25H 
“शश সমাপ্ত 


ঞমঞ্চমক पंग কৰুণা পাঠক जोक AIN জাঞত CSS zea, 
ছেস-চ্েস XS গেল Gl মানরীরু Sem Aut তই দোসাৰ ঠাস 
জেরা নেন कळे ळथि, ও দখীস্তপৰ হস্তাফৰ কই "sl aaa 
জা ळथि। কৰুণা PAI ওকৰা দেখি कका उशा কানেএ। 
পাক জী Bt ळथि। कणकण কনরাক কাৰণ AS হখি শা 
ও ভেদ খোনেএ, Aaa PHI তমসাযন SA, কোনো 
কাগতপৰ epa CY SE] খণ্ড মৌ সামাপ্ত। 


pen খা NIPP গপশপ। কৰুণাক नजि cerea 
ফোঞো দিস STS! ব্রিনাযক मठ Wel WIN খণ্ড INT! 


পাকজী आ রতহুন Ap গপশ্পপ। পা্কজার্কে কোনো গপ 
বুঁমন Gl Tadd কৰুণাকে নোকৰী han शडि(न तापे 
কোনো শত মজবীক গপ কৰে ळता। भळतानस ATS গেলা, 
ভিগৰমাৰি পোখবিমে জীৰা GHA sea GI कडि GAN! NAT 
কোনো orig জীৰা (तत A দেনে ভুলখিন মলনম্তাকে Aa 
তখন কোন AGA গপ & জে সনহা খা লানরীরুএ डो কে রুমন 
BE] ककताक ASS মবজফ্ফবপুৰসে '(के(थातिक BS mcr খা 
‘CATA SAN FAN ভেনে। পাঠকজীকে PNPN AGA Bale 
জে pect मीमी ककव At GRA, দীদী AE ও DE Bake 
জে ও তোহুন St feat খা eer Qe দেনখিন। কৰুণা 
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কথীপৰ SIP (कतक? PAPII পাঠক জা AAA क्ली 
AREI RAID PHM Ao आ ও মনা (ने কহ সকত। খা 
ফেৰ র্রিনাযক খা কৰুশাক SPAA, तिन्यायक সসাঠক চো 
কৰুশাপৰ (ने রজৰহ দেতা। ANAIEN খণ্ড সমাপ্ত | 


এরধেশক পেৰরীপৰ ৰতন কনকত্তামে GI]?! এডরাওজৰ 
afl মামিলাক তাৰীখপৰ ম্বজফ্ফৰপুৰ खा YT গাম নে 
खाऊ BART Nest শেফালী Se হোতা Sl গপক PNN 
শেফালী কহে ळशि জে খরধেশ কতেক সৌখিন Tee নোকৰী 
দিযেলখিন মদা Aas সভ ভিনকৰ নিন্দা SSS बढे Sil শেফালী 
कळे GRA জে শেফালীক মামা রকীল sks, ও कळे GRE জে 
ৰতনক who EO XI Wel হন্যাৰাক পতা (ळा cs 
পড়ত। ৰতনকেঁ রিশ্বাম Qs জে अती Sarat লানরীর্ঁক জিৰতিযা 
शवा Gl এরধেশ একা आय Bee গপ ৰতনকে कळे Qs 
র্রিনাযককে কৰুণা पग AT ভই (गत ळे, ও ওকৰার্স ae 
कबर Beal শেফানীক পিতা don সেক্যৃৰিহী रिस 
শেফালীক সামা কসল সৰকাৰ झशि রকীল। শেফীলীক পিতা 
बाश জী সৌখিন आ মাতা রঁগালী। শেফালী মৌখিলীমে কএাএকা 
(नाशी (णा तिथ ळथि। শেফালী शा ৰতনক ঘংকেতী! Caes 
«ie সমাপ্ত। 


নানরীাৰঁ ककताक ররদলীক et প্রা म GU, NAT ब्नाथक 
pena mé পঠরা म GRE आ. OMAN नष्ट 
Cer নৈখি কই BA Yar mskal পোস্ইসেন নরযুরক “अकि 
आ ARE ওকৰা মোকৰী ASKIN STO প্রযাস কেনে सडशि। 
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Aaa পৰগাসক NSN কৰুণাকৌঁ নিপত্তা कसली দেতা MIRI 
শনকৰ HATED সমন দা शके 'দেখিক্তে চাকহ' উদ্বেলিত কহ 
দা ळडि। ANP তাতিনসে সলয 2 জীত গাসেপৰ अछि। পৰগাস 
ठावि (MST গেল HAT কৰুণা দাঁত কাঠি কই WIE GI 
লেনক। था ওকৰ ঠিঠিএঁর SIN মলয, -अजीऊ খা (उपव সীবীচৰশ 
आति গেনে। কৰুণা ७७ TAT प्र পৰগাসকে তীন্তি wil eS 
Made THIS! 


ककताक ances Bet একরেঁৰ (न YI, आरे ফেৰ cnc 
কোনো BOS লগা ৰহুন By, দেখে GW ওত ভুতজ্বিযাকে খা 
কে TIDI ৰতন রবী ভই GAS, GI রকীল कडतकष्टि। কৰুণা 
শা পৰগাসক AWE কৰা GOT W মামিনে zon! ঘৰ YS ळशि। 
oA तिन्याशकक AIEN দেবী শনকা দ্বাৰা মাঁগন জাযরনা 
AT WIN হজাৰ SAM খা शब মোঙৰকে মানে छशि। थ 
Gime সমাপ্ত | 


Bed mI মভক daw OC নোকৰীযো Sea খা 
জমানতো। AAA AAI ভনক লাগি গেলন্তি জে কৰুণা 
ৰতনক ada চিএ স্বনিযাঁ, ওকৰা পশ্ঈতীপৰ চিন্ত ळे Tod ও 
ची AS अछि, পৰগাসক XII किळ রঁজা গেল sel Aaa 
ASO GR জে कि शाश GA अरि গেলা, ভনে খরধেশক 
adap মগ ব্রিনাযকক Ere কৰা দেতখি| রাতারাতী esa 
oT AAI শা ककलाक র্যা ভই কহ बडु মো HE হুথি 
লানরীরু ধকেন मठ ame, Mare aioe आति জাওএ, तात 
«frd তীতন ahs সন পাচ্ছ बटि खा छशि। AGS পন্দ্ৰহু NTS! 
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র্িনাযক গে মায সৃঠাফ ক্কান্ঠৰ চনি গেলা। রতন cfi शाऊक 
জী आ NAS নদাফ নানরাৱঁকে NA নেন Mail পৰগাস 
বনক PEA চেনে ळत, झगा आते কহাঁ Gal কৰুণাক 
রঁদলীক BA ফেৰ খর छि, GI সেমেজৰ Well কৰুণা Set 
faa কহ লেনক। MAA ONT জাওএ, कवा HO, 
AMM DEA, DEA জে জাতি ধম কতই জেতে! कळे জে Wal 
नीठ CISC Al কহেএ নীচ! PAST AAT 'প্রালো্' शके NICS 
NID পিঘলি जाआअ७। কৰুণা একা মোড়ন काठ র্রিনাযকক 
MA দত Wel Baw ও পঠি ato ভই SIS, ক্ষমা 
মাঁগেএ! কৰুণা ASIN কই मतक এ গপ Ciel Mls SSAI 
Add (शन्याऊ-शिव्याऊा शक কই HAS, জ র্রিনাযক राव SIN 
ऊँ ও ঘৰ ah দেতা, এতে ধৰি Aad We কহ দেলনি। 
HATED AAA WN ep খেনেরা লেন कळे SREI Caes 
মোলভ্‌ THIS! 


ST খণ্ড 'अळि `थछ সত্রহ। पूजा ভসামক দিন। GNN WIAA 
নাক Mox কএল Bisa, एटा সৌখিলী শা थकटो डिन्मी। আ্রাওা 
Skat নাক &- 'ঞভ্স', Fars বৰাসঞ্মাৰক পাঠ ADA 
(कतक, ও Seeds পাঠ খেনত। জিত ৰাসঞ্চমাৰক খা NA 
SS শিক্ষিত যুরক শকৰক পা (थतऊ। ব্রন রৰক लील স্বর 
AAG asl পাঠ খেলেলার্স লোক BEN नि ভই जाऽ, dos 
সভকে ৰরাডি GO अछि। Mae তাৰীখক aw ৰতন TE 
এরধেশ শা {sap MEA দ্বপীপ্ূজা দেখে (तत গাম MIA 
al MHA গ্রলঞ্জৰ চৈ জে কৰুণা अताडक ÄN নে ud, ৰতন 
PHM WON রেঁৰ গপ (कतक, ও WAIT কৰেএ জে হো ন 
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হো কৰুণা ওকবৰে ÄÄN HAA নে Wl JINT গপ ওকৰা 
মোন পড়ে छे জে ৰতনে মন GAGA Qs ডা GI ৰতন রুঁভন 
BIS Gul ठावि ASAT Qu, নাগুক সমাপ্ত হোওার্রনা (ळे, 
ভমানক কাৰণ দেবী GAI কৰুণা अनन्य পিতাকে Is মাল 
AST নেত अछि, ও अनल्या মোনে आरि জাওা ळथि, अग রেঁৰ WAT 
TREI পৰগাম FOND Ti ধেনে Wel নরগন্রলীক খ্রন্তমে 
ad ठि, Tab Nel ও ধপাযল Wel NT ভুত ধোখাসে 
AMAA MSA, ৰতন NA ळत। VAS ভই i, Aaa 
WIA थता। শা ফেৰ AEGCIMUMZT শ্বা পশ্চাতাপ। A 
র্রিজযাদশসীক नाथेक SIMISSI 


(अभित्वा ST জাৰী) 


अशन মতর্য editorial.staff.videha@gmail.com পৰৱ ASSI 


२.३.्डाकाड প্রস়াদ- রীহনি कशा- fime 
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সন্তাকান্ত প্রসাদ 
রীহনি কথা- পিযৌজ 


-এসপী হৌ, কী হান সূৰতি Ge? 

-গোৰ AS छो कङ्का, নীকে Stl wa কোনা गरीन দেনেযৌেক? 
-Q প্রধানসত্রী peel aah জে নহি wag आस নহি शादी 
দেরেঁক। Sled की ford GE? Hal তই FG NA জে...! 
-PRI ও খাএর-খোস্রাএর মনা কএনে SARE! পাৰস শা eat 
aed খোড়ে AN «pacis?! 

- Ae, এ তং ASD পিযৌজ নিকনল,জতেক Meat ওতেক 
Gre 

» সো Gal 

পন সঁতর্য editorial.staff.videha@gmail.com পৰৱ ASSI 
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28.PNR সনোজ PIA- Soa SS 


à 
y sh 
Ml ens 


PHI মনোজ কশ্যপ 


১ ঠা NPAT 
oa চিড়ে 


(लेशाकाका কে কান মে ভনক তই शरुत BAN HAT পতিযায 
ale ৰহখি জে OIN কে प्रडाब কই ওতহ জতা কে কাৰখানা 
ANS! ONN মহ ভেযাকাকা কে aT (इछ রিশেষ নগার 
BAIN জে ওকৰ এক-এক टो आळ ও এপনে হাথ মহ asia 
ONE. AA BAC. GSA GNE. ওগৰনে ভুলা. आ নি 
ওকৰ Add ফুনর, wd কে এখিযামনে ळतार। জতেক 
পালন-পোষশ লোক পন সৃতান কে কৰেত we ७डि মই कऽ 
তই নঞিএ.. ST তই GMA HAVA ভিযাকাকা cw न 
কে এক-এক গা आर কে কেনে SAE! आ তকরে কাৰণ 
সই ও आळी ভিযারন কে ACH জানন खार লাগলন। 
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शा ভোৰে মহ Cig গাম দলসলিত SAI ভিযারন কে গা 
সভ কে মোইৰরলা शारा মশীন সই wows काथेत জা ৰহুন 
छि... WIC ভিযাকাকা কে SAT SHS গেলনি। তং Due 
(डात CIE কে As Gare थ aa জনতর তক ale! 
(लेशाकाका (क মৌসে দেহ মে জেনা why शबि গেননি | তামস 
সই Gal GI Ale आति বল GAIN জে একৰ প্ৰতিকাৰ কোনা 
pal मुक्त এসক্ষ AEN ধেনে मतान পৰ शरुत 294-294 
USO IO SAKE! आज ওহি we डोरल কাযা মে নহি জানি 
ওতেক dA কোনা mH (तनि জে ae জোক মে aw 
সই Sule গেলান্ত| जणा Ad মে 515 হেৱাক पङ्क आटे রাঁচন 
কহাঁ BAR... তনসনা কই খসি পড়লান্ত| अंब 
সই রর wee 'ভ...' ARAN শা ওহনোক तीता সমাপ্ত 
কই গেলাহ। লোক ANA নে পৌলক জে ७ কহুই কি 51935 
BAe -- 'ভোনু কি ভেযারন !' 


IPON মে ভনে PH হুনে AA जाळ पश দিস कटि zea ळत - 
- এক দিস ভিযারন মে आ দোসৰ দিস হুতন্তী sd Sl (डात 
ধৰি এখনো নিরিকাৰ BATE! 


-PNA মনোজ কশ্যপ, sea: ভাৰত সৰকাৰ কে YA- 
সচির, সাপকী: 53-11, ঠারৰ-4, टोऽश-5, কিদরওা নগৰ পূর (দিলৌ 
ae কে সামনে) Ast দিলৌ-110023 মো. 9810811850 / 
8178216239 J-A : writetokmanoj@gmail.com 
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अशन NOT editorial.2taff.videha@gmail.com शस 
ASTS | 


२.७. थाठार्श INA NON- OOSA SENS dow ভাশিযাক 
সমাজ SW পচপনিযা TIT 


आठार्थश ৰামানদ त 
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রস্বরাদী সৃঙ্কৃতি রুনাস ভাশিযাক সমাজ SW शठशन्पिथा SMS 


Rar সে Asad সমাজ যানি ব্রাহ্বাশরাদী সমাজ, ages 
সসাজ যানি রচিত সমাজ अशी०- বাৰ,সোলকন ($ নামাকৰণ 
Jam SEs কে দেন अछि ) রা ওরীসী পৰ রতমান মে छी 
সাঞ্ৃতিক সামাজিক স্তৰ পৰ zíóxp AAG ela SiS 
SS নীচ शब শ্বাধাৰিত wel জনকরি রেধনাথ সিশ্রক 'अनुष्णास 
সভা সৌখিল-মৌখিল salt শা कर्ण raw अळि।9 गन সিন কে 
»০১রষ মিথিলা পৰ ৰাজ कितन wWeldre ৰাজা মে Naess 
সৌখিলী কে শোষক কে ভাষা রুনেলেন आ এ শোষিত ao কে 
ভাষা न রন शाशत | সাথে সত্তা, স্বাহিন্য খা সাস্কুতিক প্রতিধান পৰ 
আগা তক AST AAG 2 


fastaonta সরে sre ওঁডিযা মে Rar পৰ গিবিযসন अशब्य 
রিচাৰ প্ৰকঃ pew লিখেত ais কি Nar aper প্রাচীন 
ওতিহাম রানা দেশ WS জে WAT AIA (क शाश তক রুঁকৰাৰ 
ৰাখনে এচ্চি। খনৌ ५ DN sacl একা রগক well आ AST 
মে 'अळि। জে SIT कश SI সত্তা था काशमा EH রুঁকৰাৰ acy 
কে দপ SI ठस -श्रद्धि। 


Caper মান प्रं hea এ Hor পৰ SWS গর কৰেত dec 
SAM SOI eas খা পশ্চিম S] নগাতাৰ WENT কে AAS 

A अशन शार्वशतिक রিশ্েষতা JAI SAN Wsla अन्ग 
বাংষ্টৰীযতাক লোক সভ কে সমান ভার সা নে -अशना(द्वेऊ 'अळि। 
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কেদাৰনাথ চৌধৰী খ্ৰারাৰা Aon মে facts अछि জে (वन জী 
AIN IPX Se সে mal বরতনিনন কি সৌখিলী ভাষাক ora 
TESA TNA খা একগা तिस জাতিক একাধিকাৰ সে Al 


ৰাজনীতিশান্ত্বীক लिठास wee সিখিলা মে a তৰক ङि 
এচ্ছি। একা রাভন কাযথক neh শা দোস্ৰ গেৰ ब्रन 
PAD UH খন্ড! উঁদান্তৰণ কে (तत GAS, শাদী Ane খা 
WY শুভ WANS পৰ পাগ MSNA, মঞ্চ শ্রারশী,কোজগৰা,নর 
«feres (प्री মে দাগক প্রথা, तिथला রিরান্ত নিষেধ প্রথা ,শ্ুত WAITS 
পৰ NIM ভোজন শামিল wel জৌ কি এ TS প্রথা গেৰ 
রাঁভন কাযথক WE মে নে isl 


প গোৱিন্দ सा নিখেত छशि জে মিথিলা মে wt সমাজ এচ্ি।জে 
এক দোসৰ মো -अशविठिऊ था VST GNI 


(ताली आ ভাষা Ney কে eng isl AEA লগ wes lar 
খা कायथ अशन Rast কে pe आ মানক NAS अरि। জে 
পাশিনি কে র্যাকৰণ Gat কঠিন अळि | 


आ রচিত সমাজ কে মৌখিলী কেঁ SN সৌখিন शानौ রঁজ্জিকা, 
দক্ষিশী ARA थानी খ্রগিকা,পুৰরী সৌখিলী थानी SE শা यास 
ভাষা NAS শচ্ছি।জ্যোওকি রঁজ্জিকা "आ Wer মে ভাষা স্বাহিন্য 

কে ৰচনা ভে (शत শুচ্ছি।রজ্জিকা,প্রগিকা কে [SIS করিজন কে 
পদো কে প্রয়োগ রঁশবজ্বাকৰমসো Good (२२२४) (के(त्व अळि। 
রার্রজদ রে রিজ্জিকা, अंजिका কে ज्रिथिती cb ভাষা নৌ, cc 
মানকে Bie দেন জাত Wel Apert রঁজ্জিকা घ्राडिककाव পন 
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ৰচন (नाशी নেকে সৌখিলী घराडिक ,अकामप्री গেলা পৰচ ৰচনা cb 
মৌখিনী মে সানকে (तोटो দেন Gal 


রাভনরাদী dda মিথিলা কে ado সমাজ কে রৌক্ক তথা করীৰ 
সাহিন্য মে এপব্িচিত ৰাখে মে কোনো HI নে SSS AWG 
রচিত সমাজ গেৰ ব্রান্ঘাশ সান্তিন্য খা SIRO Sl এনজান ळशि। 
ÄTT রগ পন पाहि খা TEKS কে রন পৰ রচিত NNT কে 
মানসিক IAN AAG अछि। শাস্ভূৰ পূৰাণ জেকা মৌখিলী प्राडिक 
V dace NEN GI ভৰল अळि। ञन्य्कस ity মে aldo 
সমাজ কে अशना জমানে কে ate মৌখিলী গায়ক श॑ মাগেন 
খরাস, মাভিভ্যকাৰ ফণাীশ্বৰমাথ নাথ AT সিখিলা কে 
স্বাণ্তন্য প্রথম শহীদ ৰামফন NSA , সাহিন্যকাৰ welt NSA 
welt Gaal Neat, শহীদ পূৰণ NSA শা শন্ীদ NYRI NSA কে 
কোওা 551 नि अळि| 


লেখক সহ পল্রকাৰ AAA দাস VAT একা त्थ মে ति(शेऊ 
ळशि कि ওাক্কুমরাঁ মদী কে দোসৰ দশক মে झी মৌখিলী ভাষা घाडिक 
মে রাভন आ কাযথ কে डी ৬পধিতি frag णऊ -अळि। মৌখিলী 
ভাষা কে মে aha পৰ কে লোগ জিনকৰ ভাষা সৌখিলী wie 
অদ্রশ্য খচি 


SINEND পকজ PNA মা নিখেত छशि आथर्थन्य्क কানি মে 
খাস শাজাদী কে am রিদ্যাপতি গৌৰরশালী সৌখিন SENS কে 
প্রতীক চিন্ত लॅन কে wes নেন 3 
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ao শ্বাধাৰ পৰ HRT মে में बँग কে ARG 'अळि এগো রাভন 
था aa जातकन। মৌখিলী झी a बँग কে এগো ब्रन কে 
ARA শা দোসৰ মোনকন কে Rat Neo কে নাক মে 
নিমরণীয পাত্র কে ভাষা কে VW রুনা দেন खाऊ ASIA 
রিদ্চাপতি झी জন সামান্য কে নেন গীত গানা आ SS রগ কে 
(तत Aa পৰীক্ষা লিখনন।রগ ভেদ কে WETS পৰ এহন ৰচনা 
Seo आ ARA ম্বান্ন্যি সে शाशत জাতি अरि॥ খাজক NNT মে 
जी মৌখিলী কে সম্কুতনিধ্ঠ "आ শাস্তুৰীয় ভাষা Ave কে साल চনে 
सडत Wel জন সামান্য মান্তিন্য খা সষ্কুতি সে রচিত «Gl 


মিখিনা মে এতে Ss নীচ आ Seo কে ভার G কি রাভন 
দলিত রগ কে WMS তক প্রজা পাঠ শ্যা সঙ্কাৰ নে কৰরেত Wel 
দলিত কে ऽं ভোজন কে प्रद्रा A শচ্ভি। মোনকন কে প্রজা 
mS आ Nae কৰৱেত अळि। शर्वळ -थाश ধৰি fe আন্ন 
(ভাত,দান)টভোজন A PA ASINS কোৰ্জাভোজন ( 
চড়া,দ্তী, Bt, মিঠাডা A ফন)করেত WI 


nha মে দলিত গনী (সঁদিৰ কে চৰ্বতৰা) পৰ ন 55 NH 
acl जातकन Nha কে SIE মে নে জা NS अळि। কেরন 
জনের্উধাবী জা NSS 2 


রচিত সমাজ কে WIC Wa কে নে ठाडी। কাৰণ AG খা 
ARA ভাষী ऊ ado মাসাজ ली अरि | এপ্লন IMS শা সসাজ 
কে डिर মে निर्य आ নি: সাকোচ Niky সুজন क्क চাহি। 
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-সাচাষ ৰামানদ NSA সামাজিক oa সীতামঠী, (जानि 
প্রধামাধ্যাপবয মাতা-চন্দ্র (मदी PROISOSKPSS Koc, NN- 
ANH দেরাঁ TH তিথি-০১ INIR ১৩০ TMS AAI 
(IIIN pm) IT এ (RA! ऊठे- Se, A-R 
DITO -करानी লেখন आ হালে প্রবগাশিত तलाशी - ळी fo 
DMO TIE ভাতা কে न MCA! 2022 API Way - 
SIRI ববিতা SINE (ताशी - GNP Pre) जानकी का (oh 
গাম 2022 WIPT -IIN TN, Us -HEG খা अशी 
(SENS)! AT -ANP GR পৃ্নজাগৰৱণা APPI 
उापामिक-पापाजिक BON, माथिङ्ग- शर्व जिता AINA, आथिक 
भिक XA GHT, Stowe शायी ver এাম-পিপৰা EDUC 
AN-TI जिता-पीजाएडीो  TONN  পতা-পিপকা 
फानुप्रबलियठक রাত-04 তায পোলো RION- 
Somer GT-R Mev-843302 


স্বপন সঁতর্য editorial.staff.videha@gmail.com পৰৱ ASSI 


হ.৬.যোগেল্দ্ৰ পাক 'রিযোগী'-শীন্র দশন 
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যোগেন্দ্ৰ পাঠক 'রিযোগী' 


শীঘ্র দর্শন 


পুগ্নী পৰ ভক্ত লোকমি দ্বাৰা ANIA ভগরানমক ঘৰ, Wil NS- 
মন্দিৰ, মে ভগরানমক দশন কঠিন ভহ जाऽ GH! দশন থা 
লোকমিক ভীড়ক কাৰণ সল্দিৰক র্যরঘাপক SI SNIN কে 
POE (यया সে রন্দ কহ क ৰাখি जिऊ aly आ দশনাথাঁ কে 
ভগরানক SMB मर्न নেন কতেকো चंटोक pee रडे ভা 
রুনাওন ताऽन মে লাগি চনএ ASST छेक। এ ASAT PHBL 
हिक AW কতেক UE AM ভগরানক দশন হোএত মে NSI 
কৰেত BH ওহি সঠ-সন্দিৰক ah পৰ। ভগরান eas, कश 
একে, পুঁজ yes GI srw (प्री अडस AK Wal কোন NS- 
মন্দিৰ মে এপনে শনকৰ দৰ্শন কৰেত al ole शव॒ fda 
কৰত জে AIA POH] BO था কতেক লগ S দনকৰ 
TÄN হোএত। 
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সর্ব গাম মে একা শির সন্দিৰ ৰভিতে BH, জতএ शा তীশ 
লোকনি कित प्र পূজা-পা কৰেত छशि, শিরনিং পৰ अनन्य कळा 
VR জল seo ळथि, দনকা পঁজির্িতা shy, अनन्य st 
शार्शना Tero छशि, কিও QNI নহি জে জন্দী pa, डटि 
GIS -शाणि। ऊडिना গামক ভগরতী সন্দিৰ সে Wes খা ঘন 
बग, পাঠ কব, কিযো ale ঠোকত। একৰ বিপৰীত দেখি तिक 
খেলা ADNA ধাস সে, কাশী রিশ্ববাথক সন্দিৰ সে, মোসনাথ 
মন্দিৰ সে, Aes দেরী সল্দিৰ সে, কামাখ্যা মন্‌ Pow সে आ Vey 
তখাকখিত ANF সন্দিৰ Na মে! সন্দিৰক প্রত্িক্কিএ शद्ग টেক 
ওতএ MAT লোকমিক छीर স आ কি এহি প্রচাৰিত কথ্য SI 
জে ফলাঁ সল্দিৰ মে शखा- अन्या शता দশন GAIN নোরাস্ক্িত 
ফল GLO GI 


এপনা দেশ GI তিকপতিক পড়োম GI তিৰুমন शड পৰ 
এরঘিত ভগরান রেঞ্চেশ্বৰক সল্দিৰ দশনাথাঁক ভীড়ক লেখে feng 
GI সর ahs 21 জতএ দশন (तत মাধাবশত: আ্ৰাচ-দশ হাা 
ताऽन মে Asa জৰুৰী Gl थडी কাৰণ ww -ान Ta ऊीर्श 
Sa (त ळत, EN ७ऊ GA घ नसळख কএনে BAT WA 
ভগরানে জখন জিদ কহ কএ AST GAIN তখন अशन কোন 
SAT ? মান্যতা ळेक জে কোনো দেরী-দেরতা GAT TH (७० 
AGS GRA CAA (ताकक পএৰ ওহি সন্দিৰ দিশ SEO চেক 
था দনকে খ্রাশীরাদক PAIRA शालाक সরা par DCO 
জাণত GI 
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ভগরান (त$टेप्कश्ववक ञळा WM রগলোৰ GI ASG कनीटेक ৰাজ্য 
RÈN (ADIT প্রাধিকৰণক 'শীঘ্র দ্শীন' ACT শাক এষক রিশেষ 
পেকেজ। তিৰুপতি রানোজীক गर्शन्य 2 (ळा बीच ! পেকে মে 
दर्वि সসযান্বসাৰ মাত্ৰ তীন ঠাক ভিতৰে দশ্শনক খ্বাশ্বামন। 
জেনা Sai কোনো রৰদান G22 রঁলা (ाअक आ कि কোনো 
জৈকপান্টক নিশ্চিত ঠিক A এহি রেঁৰ হুম wy शाली শনক 
দর্শন কৰরাক লেন তেযাৰ Cu eral Asien प्र ৰাতি GI রস 
BAU GH, WATE তিকুপতি পশঠি जाऊ केक, একা 
হোল GI शडिनडि SI র্যরঘা কএল AGO SH! GS-4 WIA 
frame घँ Ags ভহ কএ GAMA কহ নেত अछि (ताक। 
তখন HEAT তিকুপতিএ সে AAO মাতা পদ্মারতী ( (© দক্ষিণে 
ভাৰত মে ভগরান Ans! अशी fuese প্রিযা নেখমীক ৰূপ 
रथिन) কে সন্দিৰ মে দশন DSS -अलि। তখন তিকসল ert 
खा DQ ভগরান রানাজীক May কৰেত ya seo -अळि, বস্তা 
মে দিনক ভোজন ऽछा Su GH आ প্রায়: आ AG NW 
তক রগলোৰ Ya প্রেত wel পেকেজ মে AI मर्शन्यक 
(तत 300 शोकाक রিশেষ ঠিক শা গাওডক Ya (ळा 
সম্মিলিত নক। 


dd GNI ভগরান রীনাজী (कं জদয মে ৰাখি পেকেজ কে पटा 
Rae कटो Gal 11 PÄI 2022 «b ৰাতি মে রঁপনোৰ प 
aI N fam wanl রস gh wska রঁজে ৰাতি মে তিকুপতি 
TiS গেনিক। CA “eH AS BW কাত মে GAD! 
সর গোঙে Sole কএ अनन्य अनन्य ANA ठाडी Go গেনন। 
era ঠীকোক, জকৰা নিম মধ্যরপক dae CN PEN 
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जाऽ Gb, PNA মে Ne प्राडा মে কোনো মিকাঞতি 
Ale, Sted তৌলিযা, पटा সারুঁবক शिकिशा, গৰম পানিক পীজৰ 
आमि সর fe, एटा कर्णी খা একটা (झाटे eda शर्शङ। 


कीक চাৰি da ट्रेस sos SI PNI মে কেরাড ESPEDI 
দেলখিন। Bed নিকলি দেখল জে St লোক शडिनडि घ॑ নপান 
PASI জনপান AF দফিণ ভাৰতীয় wea মে ভৰি 
(AZT মোষ্টকা BOI, डती, AST, SAN, পোঁগন শ্বাদি নী 
সাম্ভৰক সগ সর্ব Poel (ताक थाथ: Ne किळ থেনক। ENAT 
এতেক ভোৰে GAIN কৰরাক झळा AE ভেন, “Not GT 
अशन कठि प কিন্ত খেলনি, চাহু Ata Na one aN সে Natl 


x. 


রস “eg দিস fant al 


হসসরর iNi পদ্মারতী সল্দিৰ। Sola দেখল থনকসমনক 
अळा নেনে লোক Ta काठ, সর্ব কে রমজোড়ী পকৰর্রেত, AST 
टोका দাস। তন্তিনা थकटो Nea Diep পেকে GE ধৰা 
দেননি, 8७ পাস टोका। WAS মৌ टोका उरि wal তকৰ 
am দেখল সুচনা জে Ae aisle দর্শন রজিত, qF ভাৰতীয় 
পোশাক ठाडी। ७ऊडि দোকান মে ea দাসক ast 
CBU, WI মী মে একা कीनत শা লেক ভপৰ acy 
Gal ae ৰে র্যরহাৰ ! तुंगी overs get ভেনেক কি দেরী- 
দেরতা কে $कनाऽ ? अभ, এহি সর্ব সে তক কে WN নহ 
ভেঠেত ळेक। সন্দিৰ প্রশাসন कानन dat দেনকেক, NNA 
পড়ত। গ্রাওড बच्चा বতা দেলনি था কহুনেনি জে शुवता পৰ VIN 
Aad গে फर died নিকলি জাএর তং AN le জাএত। 
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মন্দিৰ মে প্ররেশক নেন 25 কাক Rape Gada AST ळत क| 
কোনো রাত নহি, ঠিক (तत কোনো পেহা AA নহি SAD! 
ঠিক Gan শা নাগন মে লাগি গেলশ। तान टॅग OT তই 
নহি তিযো शठा র্যজি তই HS A কে ENE এহন কিন্ত 
आस AI WaT SAB! YASS JETT! কনে गब গেলাক AM 
একা প্রতীক্ষানয মে AN দেন wal দেখন pala তীমেক 
লোকক Gap নেন বেনেরে Wena (विग কস Jat कर्णी 
AMA সাধাৰণ (बा BW একা wel এহনে SST 
প্রতীক্ষানয খ্রগন-রঁগন ANAT! News প্রশাসনক মিপান্তী সর 
একা প্রতীক্ষানযক গে (थाति pela পন্দ্রন্-রীস hae कळि 
जाउ BANE তখনে GIN কে গে খোনেত BAKE ভীড় (०० 
কন্ঠোল কৰরাক (तत SEN Sonal 


pe थजीशाक রাদ Nel XI কে নম্বৰ ida গেল, ठति 
(तरमा, দক্ষিণ BIO সন্দিৰক বাতিক wey Gon দৰে 
দর্শন Dad ভুল, डिना DAA! হাথক AINA এক ঠাম 
সর জমা Dao GASH, INI प्ले ওতহি ৰাখি aaa, pag 
आनि মে णतिलिक খা এাপস आति গেনশী। ফেৰ তীন AL ৰ 
গে তক WE সে आ AT তকে মে fe সময তই asia কএন 
झगा থান লোক সর্ব তই খাবো নিশ্চিন্ত GAR হসৰা সরন্তিক 
পশহলাক AM pala आप्या পন্দ্রন্ত-রীসম মিন নগনেক प्रक 
সর शाली কে জমা कसली মে, তখন AT fant ভেন তিৰুমন পহাড়ী 
দিস। 
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शवा बडा তিকপতি শহুৰ (कं দেখেত জা ZEA BAA মাত্ৰ একা 
खिता স্তৰক wea ne ase Pro Ago খা মাফ-সৃথৰা। 
Reap কোনো শহুৰ SI GAN pad র্যথ। aT সে সর্ব গোঠে 
(कं sis Nema শীঘ্র দশন dart eae রাহি দেনখিন आ রেঁৰ 
রেঁৰ Gor দেনেখিন জে द्विना शविठय পত্ৰ কে সন্দিৰ সে প্ররেশ हि 
ভ্রোএত। करीते ठातीप Hae রাদ EN সর্ব 9UROCUR তিৰসল 
পহাড়ীক নীচা খলিপিৰি SALTS AI TSS, জতএ WAS প্রদেশ 
ৰাজ্য Wade কে এনেক AT तागत SAS! PEN (ऽत জে 
এতি Gat TNA নই নেত खा, রাকী রঁগনোৰ प्र आढी 

ওহী রস সে Gils দেরাক अळि, এ রস নিভে সে ৰহতেক, পহাড়ী 
शस জেরাক নেন খান্ত্র প্রদেশ ৰাজ্য পৰিরহুনক ঘানীয AT da 
পড়ত! ও TAI AI शाबीक (तत শপৰ-নীচা কৰিতে হেত 
Gp ভৰি দিন তে ওহি মে কোনো TNA নহি GWA (ळक 


সএহ peo গেনন, AI min সে ea wep তই রাত 
TAP, ताक কতেক মামান নেত ? পামিক রোতন sac 
ৰাখি (तत Ns Ql ঘানীয বস प কনে आड গেনাক AM একা 
CHAT পৰ SSAA शरुत, ASA মামানক ABE জাঁচক st 
সিপান্তী নোকনি प्रावा নোকক শৰীৰক GIS DAT গেনেক GENT 
ভ্রাতা এভা পৰ हाऊ BHI তকৰ AM ওহি কাত खाक ফেৰ 
aI মে সরাৰ হোত Gcr! कसी (शीन We রাদ জম Id 
রাজী সল্দিৰ পৰিসৰ মে AT अडा THOTT এতএ একা 
শাপিগ PUCK GAD Goa जीर्थयानी নোকনিক (तत 
সন্েসরাৰীক TNA Seu आ কিন্ত ভোজনানয Tel পেহা 
गाळ Na কে ठाक কাত Nines ddod বুনাওল। Gols একটা 
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দোকান মে হুসৰা (ताकनिक जड़ा-ठश्रत आ NAA Fad ক 
র্যরঘা কএন wal একৰ am अजिता fe wr খুলে পএৰ 
বহুরাক GA! মোরীাণন Ale বলা সঁ आले VIA AE নহি নেই 
সকেত Sil সন্দিৰ মে মোরাণন, কেঁমৰা आमि নিষিক্ক Gal 


এখন কৰীর মাতে রাজন BABI! sss NEMA val কহি জে 
প্রা: এক ULT প্রতীক্ষা কৰএ পড়ত SHAT (ताकन्ि কে GS টি 
POT নিপত্তা তই গেলান্ত। Za পেকেজক প্রোগ্রাম মে dep লে 
নিধাৰিত সসয ळत WS AGN এগাৰহু রঁজে ধবি। ত ০ লোক 
(कं কোনো Bast নহি SABI লোক মর পন পন গইৰ 
লগা (ततक খা রেসি গেল। GNA GNA কিন্ত তই কৰরাক 
BA মে अशन পন कठिक WS চাহ-কাফী NÄ নাগন। 
হস স্যার AS (थाति अशन নর तुंगी কে नीक জকা পহৰি Gar! 
জখন MF ভাৰতীয় क NIN এতন SAE তখন কিএক 
AAC ACH Sid ওকৰা AMAA exon ? কৰার आ. AGT 
ONT জনপান কই AAT आ প্রতীক্ষা কৰেত ৰহুনশ| 


add IG आर রঁজে গাওড Nem soto wale आ 
SOO মর কে Ages সন্দিৰ dade লেন ক al 
মান্যতা छेक জে তিকমল দেরম্বান মে ভগরান APOD MÅN 
पर AWA ভগরান রৰান্স্বামীক দশন কৰরাক Bel তখনে 
ASCE ভগরানক দর্শন সুফল হোত GH বস্তা মে কিন্ত 
AOA! জা बब्त GANA HA মাত্র PA ভাষা Hl AAs 
Art, Sut সর AGO হুলান HAT ७शन्य (ANS (शतार জে DA 
নহি यॅमन्यिशास ऊीर्शशाल्ी মেহো AI মে হনেখিন। 2g, শনকা भाळ 
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भाळ চনেত হুম MI ताशन মে ताजि SAAI এতএ जाऊस এলগ 
v2 (sel ভীড় ATO (प्री তই AE Ga সন্দিৰ তক 
WS সে শা দশন কৰে সে প্রায়: आशा হাহা নাগিএ গেন। একৰা 
সমযক সদ্রপযোগ (७ «Deci জা সকেত छिक। 


এতএ Sl fam wan Xf পৰবিসমবক একা as छाडि সে 
দেখল প্রসাদ AAT तङ्क Wias খালী (शे কে ডেৰ লাগলে शार: 
এক प्रीथेव तश्चा শা आला Nee Gist (टे কতেক ळत মে Hed 
কঠিন, তিযো ञास घ পৰে বল হেতেক। এহি সর্ব দশলীয ay 
কে are পশচলশি ওহি গে at Ge সদা শীঘ্র দশনক 
टिकटेश्चादी লোকমি প্ররেশ কৰিতখি| aoa (लॅ ভীড়। cd 
मर्शन्यक ঠিক NA NS Vale तेक थाळी মগ তই নহি নে 
BAN, BEA এনেকো शर्शडेन PIN কতেকো রর ভৰি कणी 
QAN WAS BAA ळत आ সরন্তিক ist ও তীনমৌ टोकाक 
Rae ळतन्पि। GUE নহি, FIC চত্তৰ (ताक -अशनडि SININ? 
पं बीच দশনক ঠিক SA ळताड মোহো Ale প্ররেশ কৰরাক 
(तत आरि গেল ळताड। AS হুল Ae wera দশন 
কেনিভ্তাৰে কম परशा মে Gow, आ 300 टोका কে IT RIN 
কেনিভ্াৰ Nt! आजऊूक পৰিখিতি মে 300 टोका রঁশত cfi «ed 
SABI 


ঘিতি কে দেখেত जकवा জতএ গং ৰ নগনেক, পোন ৰোপি দেনক। 
কতেক কান লোক SS ৰহত ? শা এখন তই Wel asa 
রাঁকিয়ে BAB! এতএ sos NEMI aa Ga ७डि wie পৰ 
प्रसा কসচাৰী সৰ্রকে জিজ্ঞাসা কৰখিন গে খোনরাক SI श 
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নেন, স্বদা নে দনকা কোনো সম্মচিত উত্তৰ ভেগুনি आ (न ENAT 
লোকমি gw পারী জে अजिता (थता কথন qa ভ্োএত। शवक 
প্রোগ্রামক Se সময রীতন জা বল BAS, आर AG पँ 
এগাৰহ AG কে AS দর্শন EAR SAD AAT এতএ মাঠে নও 
AG গেঠো খোনরাক কোনো HANS AWE! গ্ৰা এহি গেট S কতেক 
प्रव পৰ ভগরান GR মে STS! 


अड মে Hla পৌনে দস AG গে খুজনে आ নোকক ভীড় ওহি 
সে হুকি গেন। এখন তই লোক সড়কে शब ळत। জকৰা GOD 
SIE BAD ততেক তেজা Si চনি <q Gcr ळण VA Bele 
রেগে চনেত ৰহুনশ। সড়ক পৰ লোক র্রিনা কোনো পাঁতী AAI 
জন্তি-তন্তি চনি बब्त ळत। शाँझी AND কোনো SSN GIST 
নহি দেখা सडत GAB! आले डवा সরন্তিক AT কে थाळी লোকনি 
চিঙিযা (शत SANE! এ কনে ठिडाक तिसरा ळत HAT পাস গো৫ে 
(कं पंग eff কএ aad (ळा Wa নহি নেক, Ora মে সর 
SOS লোক, নরযুরক, নরযুরতী N নই क HAT N 
Sosa র্যজি Nd AN মে Gael शाश: সাত-আ্রাচ Haz 
उतताक am এক ঠাস (बति ANA aa জান্তি ७7 (ताक ঢুকি 
বন্ধন ळत। এতএ কোনো Yar! কমচাৰী ale, ভীড় (प्री आ 
dst Tel এপনা দেশ মে ভীড় মে খন্বশাসন aad 
WIE GS GH! এক রেঁৰ তই AMAA জে ভীড়ক (बता 
মে খসি পড়র।| झगा কঙ্গনা wal গ্রো৫ে अशना কে সস্ভাবলশ। 
UPd AM তই BSH Ns চনেত decr গতি সাধাৰণ, जॅ 
একাধ কিলোমীষ্টৰ প্রতি चंटोक WINE शाश বুমাএন জে কতেক 
ঠাম দ্ধ দিম प्र WAS নান এক হোওাত BAD! এহন ঘন পৰ 
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ফেৰ LEME ভঙএ জাওত হুনেক। বস্তা NA ততেক Yana 
জে কিন্তু Wa কঠিন কি poset तान BES! খুলনা झाड 
সে সভকক কাত যদি এন तान MESH তই লোক Dear 
সকেত ळतिक জে দু কিনোসীধৰ কি তীন কিলোমীষ্টৰ तश्चा ता न 
Gp झगा এতএ आड কি भाळ अ মাত্র পতীসম-পত प ফু তক 
দেখি সকত ळतिलिक। ds মে কতশ ताऽन SAHA জাত 
BAB! शाश: आशा UWI ठतताक AM জে এলাকা সর্ব थत ওহি 
সে জগন্ত उड শৌহালযক AAR ANA] লোক ताऽन GIS কএ 
ARIPO (उता পৰ শোৌচানয জা NAO ळत মদা ওতেক 
ASA জেরে DS! 

রীচ-রীচ GI (काऽएूबग N দোসৰ নাগনক AA ভই জাত 
BAD খা ফেৰ LE क| अशन মৃগী কে Nst ৰাখৰ্র এহন 
সময মে কঠিন डाऊ छत्लेक, খাম কহ pa রযসাদ লোকক 
(तत। গোষ্টেক wr চননাক am দেখন कळक Pot 
SGA wie রুনল। এক als কে AST ততেক নে DAR 
ASAIN জে দনকা এহি গেুক র্যরহাৰ Dale পডননি Aaa 
Gal pad ae AG EN Na পশতলেশ Ble লাকা GI Goa 
कर्णी Aq थजीशालश Na aN হুনেক। कीक র্যরঘা छढिव्या 
GA ভোৰ মে পদ্মারতী সল্দিৰ মে দেখনে ভুলিযেক ont খন্তৰ 
ওা জে डात AG (लेण শা Sta SÍ নীচ তক प्रीठ़ीक aig 
গেলেবীন্বমা ANA] डात মে डीडी পৰ VAAN Wi m 
BANS SE মে প্রজেগৰী লোকনি প্রজাপা্ঠ Gd র্‌ ड খা তকৰা 
নজদীক SI দেখরাক এরসৰ এহি St পদী পৰ ভুনেক। ধ্বনি HAT 
Iu কএন GADI 
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লোক ততেক নে থাকি গেল ळत জে দশন সে ভ্োভত দেবী কে 
গসিতো कर्णी পৰ RI बढल। জকৰা शड নহি SAE সে पीठी 
সন পৰ চ্চিডিযা গেন। কতেকো वाजि বিস্তুঠ, Beat খাদি নিকালি 
ONT কৰএ तात জে Wiss गाना (तत উঁজা GES | থাকল 
বলা प কিন্ কে লিল্ব ळा লাগি গেনেক। ढाल মে হুম সর 
গেলবীক SSH ভাগ ण প্ররেশ কএনে STATI নীচা डातक Sed 
দোসৰ কাত দশনাথাঁ লোকনি সন্দিৰ দিস ठत জা ec Gael 
কতেক AT NIIN তকৰ কোনো AJIN নহি। (ताक (क॑ নগে 
জে খ্বগিলে মিন মে ও AWA শেষ हिक आ ENI লোকনিক 
aad Wo WT সে GIS Al 


डि ভাল মে ख्वा (त्वाकंनि Did পেতালীস Nae তক ককলশ। 
ward AM ফেৰ নীচা AAT ताऽन মে লাগি चुक নগনশ। কিছু 
DAD পশ্চাত এক ঠাম দেখন প্ররেশপত্র চেক «pad 
«prés? NÄ ANA! এতএ ताऽन কার্ডন্ঠৰক ভিসারে Ale গেন। 
PISI পৰ কাজ AUT NAVA গতিএঁ GR ৰহুন ळतिक। এহি 
NISN GI awa ap He wat লোকনি we Gmel 
খাশ্বস্ত Sn জে AV ভ্মৰা Na কে GS HQ ভাগত Al 


কৰারঁ এক AG জুম NÄ «phos পৰ AHS AAN আ্ৰাধাৰকাঙঁ 
MNI ওকৰা Rae মে দেন রিরৰণ SI সিলাওন গেন শা 
তখনস্তি आड ব্রাক WS ভেঙুল। এখনন ভগরান ANT 
দৰে GAEI PIAS বহুনশ। wea ফেৰ সর loa (जल आ 
রক wal সর घ সম্ভক 2% wal Goa Musso মধ্য प्रास 
BAD BGA ফেৰ (बाकि দেল (गल। ASSLT গে, ভীতৰ গেনিহাৰ 
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শা died এনিহাৰ एन Gal किड किड সে লোক কে गन দিস 
GA জাত BSB DIN PÄÄ পৌনে ग AG BHT WSS: 
SIE সামনে পশচলশ জতএ 5] দির্য মৃতিক mig tse 
ळतिक। সামনে ভগরানক মতি দেখি লোক কে সর 
সনোকামনাক शरि (छेब खा ळेक। "Qo নমো ভগরতে 
রাস্দেরায" মাজোভাৰক Sisi সাথ सका जानका am ক al 
এতেক কান তক ताऽन সে We ৰহুরাক ফল Seal 


(ताक কে এতএ Hea Gaps ৰুকরাক why, किन छ 
GAT TAA BAAS জে ताऽन মে YES লোক क्विक দশন 
प्रश পরত अछि শা জানি তৰহুক র্যরঘা MI oN কনকতিযা সর 
দফ্ষিশেশ্বৰ কালীক সন্দিৰ মে शर्ण পৰিচিত छो, মো नहि ळ(तिक। 
লোক ताऽन মে নহি ळत, এক AMS (कं धक्का TST নহি जि 
ळत, তে Hoel Wad NÄ রাজগু, লোক थडि কোন BF 

কোন थ>2 কএ দশন TA MS কৰরাক ANI PAR Sal 
লোক (शशस, এতেক pa S] তই (ताक জিনগী মে এক Aa 
এতএ পশঠেত अळि, শীঘ্র mit র্যরঘা বহ্ডিতশ কতো wi 
तान মে तागत বল, তখন কোনা কিন্ত Capes মে দশন प्रश 
(छाछि haa? OTT ग्न Ne DIA GOH WA (ON পন 
মোৰচা NEAN ZeT $ BAM পৰিরতন MIS wee নেন 
TNE সরভিক SIMI (उत SAS आकि wa aa aww চেক 
মো ped SSA EN PPA একৰা NIG কিএক yeas? কিন্তু 
এতেক তই নিশ্চিত জে ORN FIC! Wa ऊीर्थन्चत মে ळ्या 
प्श हाऊ उडत -अळि, GOT ভগরান রীনাজীক বিশেষ कशा 
SA গেল आ দন प्रश थाश: आशा সিন তক (उशेल। ফেৰ মোন 


72 | | http://www.videha.co.in/ ISSN 2229-547X VIDEHA 


মাৰি কৰ ভগরান AEDI (कं FA সে ধ্যান ধৰেত "Go নমো 
ভগরতে ANGI" কে জাপক Ns शुवऊीक ae (तर Gl 
সম্দিৰ थाणा কে ঘৃৰতী AAT बडा মে এক SW সন্দিৰক এক গা 
কমচাৰী AE প্ৰসাদ AVS, श तट्ट थळका প্র fos लड़ प्र du 
EÈ, GH গামক দোকান কে APRN NEP आका, কিন্তু ay 
একে! এহি প্রসাদ কে ona কএল। 


ঘুৰতী মে wien जेब्वाजते AE जान নহি ळत, কাৰণ OAV 
(ऽत ভিএক গে একেগা। ঘুৰতী SAT লোক ASA মে সেতো नहि 
ताऽ ठाढिऊ ळत। নে কোনো द्राजा GAH आ নে কোনো 
TA प्रात গে Ast IT ठा$ AT স্বযসেরক ASE এনা 
GI জে Gap GAS GI (उले কেনে, TIA at SENA 
(IAB লোক ABA शानिक ধাৰ काँ Assn জোৰ মাৰলকে 
শা একা সন্তিলা খস্িএ পড়লীন্। पाग জে ও কাত মো ae 
आ দনক WENA সর GAG कन्यका সম্হাবি নেনকমি নহি তই 
পে PRAT তই সকেত হুনেক। 


(ऽटेक Bed নিকলি Da গেনশ এসলী AE প্রসাদ নেরাক cu 
मीच দর্শনক Rae মে একা तट्ट সামিল ळतिक। Rae 
দেখাও, AE fever» | খতিবিজ aE (तत পাস क(नेशाक RIIA 
এতিৰিজ ত্গতান কৰিযৌক। কার্ডন্ঠৰ «ord ci দক্ষ, È 
प तट्ट निकाति লোক কে দেরী সে INON সময নগররেত। awa 
तङ्क & Ud এক কে भब এক HE क बाथत। TAA একা 
(रे খালী ভেন, উঠা क নীচা ৰাখি शतक, ওকৰ নীচা dat È 
Si রাহ নাগন। 
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SHIRT शाती (टे, জান্তি মে AE AN ळत EH, মে তই দেখিএ 
লেনে ENID, ag রিতৰণ র্যরঘা দেখি ७छका র্যরঘ পক 
লোকনিক প্রশমা কএনে বিনা কিযো নহি ae TAS es] CTI 
হান মে «Pdl VIN कान्येव ANA! Ql সর Das ৰ 
দস-পন্দ্রক্ত লোকক तान AIG SABI थाश: এক Hae লোক 
BAA छत्तेक পন কুপন দেখেরা মে, তিবিজ নভুক পেসা 
Gal মে आ अशन AE SSA Al SI সর্ব কে ताशन (० 
add erue মিন নাগিএ গেল झगा শীঘ্র দ্শনক ठावि Ue 
तना মে of কিন্ত নহি SAD! 


ভগরান AAI দশন ভেন, প্রসাদ SA, आरे a গৌ রাত 
(उत জে ANE AGG AT দ্ব রাজি গেলে BEI थडी দর্শন 
(तत (ताक দিনক দিন aoa तान GI SS «Go এজি, সৃতি 
পযন্ত ASO अळि। তকৰ AH ঘুৰতীক রন Nea बीन ভই 
जाऽ ETP JV ৰোসাঁচ QE नडि। Wa WA खाड, জতএ 
জন্তা-তপ্লল শা মোরাগন ৰাখন BA, OARS PN মে লোক কে 
জিজ্ঞাসা Daal মে ভাষাক NNW सुँसाजल। জেনা রিশ্বপ্রসিক্ক 
তীথঘন চিএক (जन्या মরতৰি হিন্দী अणी বুঁমনিহাৰ লোক RI 
ATID MAT মোস্তো ds] (ळाठि শান ভাষা गडि FAV! ও ठाया 
पॅ জগন্তক রন কৰেত কাজ ठताउत। KM Ros ভই (तल 
BAD -था (उक कात খুলা AA BA] Wet ENI SINT 
vad মে «pa? ভ্রোমএ লাগলে ळतन्ि। Cao GOINSSITSI 
PIN जानका Wee ७डि अडा পৰ TSA গেলদ Toa 
ভোৰ মে aN ऊऊवि खड़ा TIN হুলিএক। 
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এতএ THS HET তই দোকান NT মোরাওন Gal ও (ताता 
হাথ মে অর্রিতে wees oan জে খারঁ aT Sar জাএত তই 
काना রঁগনোৰ MSA জাএর খা মামান তই রঁগনোৰ সে टफ 
ডিপো SI (तत জা Vu ळतिक। মোন (उत €ाटेत মে ভোজন 
কই লী] GSI ভই (त BAS, Sea মাগি গেল ळत किड 
घड्याळी নোকনি PENN জে ভোজনক ওন্তজাম शेव পেকেজ মে 
টক শা Gude Ste Deol 2 মোন মাৰি কএ 
ভোজনক od Gis দেন৷ (ताक aoa zen ভারে 
AMA কিনেত গেল। 


একা PANPA PENN GPIQT sat ति (तत। NS awa 
GPIQT তই wa Asal এপনা (PNI SÍ সন্দিৰক Set খ্ৰা 
কি কোনো সেল্ফী आमि LIA ळत। তখন ও ফোঠ্োগ্রাফৰ 
ब्दा AD WILT লেলনি, «às মে সন্দিৰক fa ov 
ALPIN কে BA পৰ ওকৰা SPIT দ্বাৰা GSS NA 
একা তথাকখিত ফোঞো রুনা দেনেনি। AGH sar TAS आ 
CRI IKII 


কিন্ত প্রতীক্ষাক ভপৰান্ত AT AM (उत, নীচা গে OT পৰ এপন 
রগলোৰ लेता aI মে সরাৰ ভেনশ। যদ্যপি রত দেবী ভই গেল 
TAT তথাপি मिनृका ভোজন কে র্যরম্বা ওহী era GI কএল 
ळत জতএ ভোৰরা মে PHA BAT W জনপান কেনে Gcr 
MS ठावि AG ভোজন SAS গেনশী| শীঘ্র দশন রঁদত শীঘ্র 
তই নহি (उत, তথাপি ভগরান রানাজীক খ্যাতি কে দেখেত T- 
তীন UI দেৰ-সৰ্রেৰ কোনো পেঘ রাত নহিএ SET GOH! 


विदेह ३६४ म अंक १५ फरबरी २०२३ (वर्ष १६ मास १८२ अंक ३६४) | | 75 


AT দশন ME ততেক आकर्सक छत्तेक জে Nel সান अब्णी 
কে রালাজীক শৰশ মে शठा দেলক। কনে ANT INA তক 
BAG ৰহএ পড়ল শা কি কনে থাকি (अल, wo कञ्च | 
তপনক্কিক খাগ $ GS ळत। PEA জাত केक জে তীথম্বান 


সে pa? ভেলে পৰ ফল SCO SHI 
Upset AC Uae! JAG THT কনে তেজ BAST DAS BHI 


কথার দস AG ৰাতি সে বঁগনোৰ পশীচি গেলেশ। MIT দশন शाळा 
সমাপ্ত ভেল। 


-प्रर्क- ताक 8, A? 2রী, ভাযসন্ড মিহী नार्थ, কোলকাতা 
700055, মোরাওনে 9831037532 


अनन्य মতর্য editorial.staff.videha@gmail.com পৰৱ ASSI 


হ.৭.নিসলা कर्ल- গ্রগ্নি শিখা (খেপ-১২) 
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নিসনো कर्ल- अज्ञि শিখা (ভাগ- ७३) 


নিসলা कर्ण (১১৩০- ), शिक्का - এম্‌ এ, Gd - 
খবাজপৃৰদবভগ্ষা, মাসুৰ - (शाठिशाबी (ATS), রতৃতমান NANI 
- दॉछी,साबथछ, Weis সৰকাৰ Ne এর রান র্িকাস 
সামাজিক प्रसा বিভাগ মে রান faa পৰ্িযোজনা পদাধিকাৰী 
পদ সাঁই সোরামিবুত্তি উঁপৰান্ত FA নেখন। 

সন হিল্দী- স্বগীয জিতেন্দ্ৰ PHS कर्ण, ARA শন্বরাদ- न्ता 
কণা 

af শিখা (ভাগ - 9३) 


পুর কথা: দার ৰাজ কেশি মাহ পৰাজিত Saa কে HAY নাৰদ 
ৰাজা Yada রীৰতা কে NAY মে জানকাৰী जिऊ ळशि aan 
जानका S12 সহায়তা মগরাক নিদেশ দেত छशि | 

সার "आड: 

দেরষি নাৰদক ANO বলদ ঘন Ned রাণী NINSA GI Sft उडत 
হুল,এরম शन्मूव সমেত Sake সত Masi QAI अल কণী- 
গন্ধৰ কে মাস WR aaa? হোমযরলা ওহি soo तसी कशी Nes 
আ্রারাজ কে शर्ण গঁভীৰতা সহ ধ্যান Na (डाऊ এপন মস্তিধক 
সসেত MI সে ঘান দই aq GNE- 
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"এহি INI তসভন शब সাতো দ্বীপক 'अधिशखि INÈ পূৰূৰৱা ळशि 
| ও পূৰূৰরা জে ठँ রশক সশি SPY | जानक পৰাগ্রস কে মসঙ্ষক 
কোনো अन्ग নবেশ্বৰ নহি SS ভই शा७त। শনক মন্ততী শক্তি 
সই দানরৰাজ কেশি কে সামনা Adie মে 92 एकत wie | ও 
মাস মে ভগন मास সন We মভ কে BRS গেনখি -ा কেশি 
কে পৰাজিত কহ Gare | কেশি गानका মাহ ভযভীত পাতাল 
(ताक মে এহন (न नृकाथत কি ফেৰ ও Hisar शृश्ची দিস Oper 
কে RENS নহি Sal 

Nadal স্বয TS নৰেশ্বৰ কে WISIS স্ৃচালনক শিক্ষা দেন | খা 
at পৰ কোনো দেশ जलन নহি छेक জেকৰ প্রজা নিধন (शाश | 
খ্বৰাজকতা কে নামোনিশান নহি চক সভ দিশা মে শাতি কে 
সাম্লাজ্য ঘাপিত -अळि ! अपन ঠৈন কে ait Aro -अळि | এ সর 
পূৰৰরাক দুৰদ্ৰধিঃ খা TSW SI2 (उत अछि | ও এক সময 
25 খ্রশ্বসেধ IS Ea | কতেকো आस খ্ৰাম Wa IG ও 
কেনখি | কিরা ও চহ্ডিতখি তই স্বগক সত্তা शर्शळ अनन्य ar 
সহ कण মাজ সে পলি দিতখি,ম্বদা ও उपसत কে শাসন সহ 
সান্তধ GR | পুর জল্মক তপস্যা কে কাৰণ ও তই BW সহা 
প্রতাপী SANSA ও ae GH মে WA ঘোৰ তপস্যা NB 
ভগরান (AB কে ANA কই GAN | একৰ কাৰণ শনকা डन 
এপৰিসিত শৌয শা AIA প্রাপ্ত ভেলনি কি খানা মন Nese 
কে Wise দমে ও ল্ু-ন্শ্চিত কই সকেত a | ও -अकड 
বূপরান GA | শনক Cir কে पक्त স্বয কামদের अशना কে 
डीन পুঁজি মজ্জিত ৰহত ळशि | শনক সসভ্তল্য Ginn নাবী 
wat পৰ नहि (उटेतीड,खाडि কাৰণ ও এখন ধৰি এরিরাহিত उहि 
ব্রহাচাৰী ANT হি | Aesth প্রতাপ শনক তেজ মাহ wwe 
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IL ননকা জ্িলোক মে who dat দেলক | ৰাক্ষস-গশ शर्थ 
পাতান-লোক মে দনক TCM গান কৰেত WHS | 

FAT Rea দিন शर्व দানরৰাজ কেশি अशन शुनी ম্বণবৰেখাক 
রিরাহ্ক প্রস্তার নই স্বখ जानका NEP গেল ळत MS পূৰূৰরা ওহি 
ASA কে -अन्नी भ কই Hay | দানরৰাজ কেশি ওহি প্রস্তার কে 
দ্বাৰা পূৰৰরা কে अशन পক্ষ GI কৰরা GG MIEMIA ळत ARS 
JAIA ७कस AIA কে “अश्री भ কহ ও সৃভারনা সমাপ্ত (कतष 
| কমিক CNS AKA ! कहीं জে ৰাজা পূৰূৰরা ७कस ABA ANO 
কহ নেনে বন্তিতখি তখন ঘিতি কতেক ভযকৰ हाऊ ? $ রাত 
তই शग কে Mig হোযত কি peer যদি ওকৰ शब्णाओी 
ভই জঞতখি,তখনি জিন্তুরনক প্রধিপতি ANA মে WAST কমিযো 
RAY GROAN | পৰ শনকা ম্বপক অধিপতি ANA লালসা 
নহি SNI आ দনক মৌস্য চবিত্র দনকা দানরবৰাজক কৌন 
প্রকাৰক মনযোগ कसला NBR T FAH! ৰাজা ARIAT কে 
শাবীৰিক সৃদৰতা,দনক AT या পৰাপ্রমক রণান কেনাঙা ENI 
সাসথ্য সই aed কে রাত cf] Ole সই gore মে শাতাঁ 
Norm कक | à» ভ্সৰ अनत्साथ নহি খাজা अछि কি খাতা 
Jada! সই সহাযতাক যাতনা कक, এহি মাহ डॉक প্রত্তুতা 
Fe Wel কে প্রাপ্ত (ाशऊ | দানর বাজ কেশি কে হস্তক্ষেপ प्रन 
লোক মাহ সমাপ্ত ভই জাএত।" 

ওন্দ্ৰ GAN নাৰদক রাত মহ Wa ANA ভই গেলান্ু।দনক 
ঠিতা মেধি গেননি | ও झठिऊ এরসৰ পৰ নাৰদ কে NIIIN 
সহ Nor ae কযলখি। ঝুষিরৰ নাৰদ কে ww DSS ও 
PENN - 

" 291 आळा শিৰোধায अछि দেরষি | হুম ॥थनडि YON কে 
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দ্বাৰা जानका দানর কে মগ দেরতাক I মে দনক সন্তাযতাক 
যাতনা हळ आप्रंनल পত্র পঠরেত Bt" 

"ই এহি कार्श GI घडा Ha, AWA Wied थिका अर्थिक হাথ 
মে अकि" - নাৰদ রাজি SENE | 

নাৰদ মনি কে মাসদশন মে IAI এক পত্ৰ পূৰৰরা কে নাস 
লিখনখি | তপশ্চাত XGI কে হাথ মে ও পত্র মৌপি जानका 
AA প্রকাৰ সহ সসজা-বমাকই AA পৰ পঠৌনখি | একৰ 
em ও দেরষি নাৰদ 5२ স্বগ লোক সে तिश्वाः कसला हळ খাগ্রহ 
par तताड | পৰ্চ जानक ME কে GAB নাৰদ “अश्रीक 
কহ जतशि।की কিনকো -ाशड পৰ নদীক sue रडत अछि ? 
চলতি পরন কিনকো SGT शस ATEN अछि ? Naya কাধ 
শুচ্ি SIR কে কল্যাশ हळ तिठवल কৰেত ৰহুনাওা | সন্তিতাক 
কখন SSS WS - 'চবেরেতি-চবেরেতি' | 

ওন্দ্ৰ কে AA দেখি সভ দেরতাক সখ পৰ প্ৰসন্মতাক ৰেখা 
পসৰি গেল AAS NÄED यश দেখি ANSO छत কিরা ও IS 
এখনি WA গণ কে AAS কহ आति গেল হোখি | পন স্বামীক 
প্রসন্মতা সে ms ভেনাও,দ্ব'খ মে Tat was এর AIP 
এরসৰ পৰ শনকৰ সাথ দেনাঙা ! AE x52 आश्विउऊक পৰম ধস 
খিক ! 

নাৰদ মনি शाश SAA हल উদ্ধত ভই (आतार | শনকা fant 
কৰরা GG কিন্ত দূৰ তক SH TAD Nt (शतार, তদ্বপৰাঁত 
जानका দভরত ACTH করেত ননকা FEAT কেনখি | ননকৰ ANN 
(कता SAA ওন্দ্ৰ अशन প্রাসাদ কে দিশা মে গমন কেলখি | 
अशन কক্ষ সে পনি ওন্দ্ৰ SITE শতী কে पग প্রেম शर्ण ताश 
GI पशन ভহ अनन्य এতেক দিনক ठिडाक সমাধান कबरे 
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নগনাহ | शा রত দিনক zfm নিশ্চিতডত ভই এপন AN সহ 
প্রেসানোপ কহ বহুন ae এন্দ্ৰ | PO দিন মা AN শচী 
কে जानक দশন নহি (उत SAN! आजा शीन. WT अशन 
এতেক নিক দেখি শশী প্রসল্বতা সহ Saya (उत ळतीड | 
ঠিতা একা এহন মানসিক ante খিক জে Sears স্বৰূপ শাৰীৰিক 
YAO! সহজে প্রদান করেত wel NA শাতি নধ কই जिऊ 
2S, (PE কে জল্মদাতা wis dk হৰণ কই GO अछि 
জীরন-তযা anit Gow. উন্বতিক মাস FPF কহ 
আঅকসণ্যতাক सचि পিযারেত -अळि। 

"epis নাম দেরতা_গশকে নেন দধীঠিক we কে ye 
ৰাক্ষসগণ সহ পৰিত্ৰাণ GQ NT VAAN রুমি গেল | দনক 
CAT গাথা সনি দেরতাগশক aA মে Cau aio (उत 
চনমি|স্বদা ওহি জদয কে এক কোন মে आज्ञा কে দীপ seine 
হুলনি।বাঞ্ষমগশ সাই পৰিত্ৰাণ AS कसला Gu | 

Sita এর কিন্নৰ थकवज्ाक গ্রশগান AAN NFI স্বৰ तढ्यी সে 
PIL तताड | जानक Nerd গীত মে সঁগ GNI এপ্রবৰাগশ आरि 
গেলীন্ত।ঘুতাহী,তিলোত্তমা,ৰ্ভা, মেনকা, MOIN, ATDIN 
ARIS, WISI), পুরচিতি,সোনজিত, Baca শস্যান্য এনেকো 
WAIST কে TA পৰ পূৰূৰরাক নাম ळत | কিন্তু 9न्मूव কে ist 
তই (काका (A কে ग পূৰৰরাক GAN কহ सडत ache 
| 

शर्वठ শনকা NASD সধ্য এক গো AGA AIAT SAVE, HT পন 
জদয ঘন কে পন yl হাথ S12 WAN WAS ss ums সহ 
নিৰখি বহুল Gale | নক Xp পৰ নহি তই fadam নাম 
ळत आ নে কোনো প্রসন্বতা | ও কিন্র-কিন্ে হেৰোযন Nera 
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সন अशना কে अनउत কহ सडत Gale | Ag ळत কিরা 
পূৰৰরাক গ্রণগান সাঁই जानका aA মে Hie Dopo PAR 
तात SS, ও DI तब्बि সন দদ शृकबद्राक নাম AR favo 
নহবি সস পূৰা শৰীৰ মে দৌৰেত হোগা! ও Na किळ দেখি सत 
BAST ৰহন BANE, AAS শর সন নিশ্চল ভেন Sale | 
TWAS এহি দশা পৰ সখী Sacra अत्यत्का Aa औशिक মকেত 
PAN, হাথ সই কোঁঠি সভা মে WARS প্রযাম কেনখি,স্বদা ও 
এপন (डाग ভ্রাস fied किछू কহুরাক খিতি মে ale ভুলীন্ত | 
কোনো शान(ताक মে ও রিচৰণ কই ecd ळतीड। ও «de 
SÈT - IIP সরাধিক प्रेमवती AIAT! ÄRIS erat! প্রেসকী& 
শনকা चाशत কহ গেল ळत | उता এ রাত ठिकत्तशा কোনা SR 
সকিতখি ? পূৰৰ্রাক -अक्विजीश র্যজিন্ব SAD MI পৰ AAN 
অধিকাৰ কহ নেনে ळत | ও শোৌয শা GR কে সণিকাঁচন 
সহযাগ WR নিসিত efe meo কে এক da পন wae TR 
शकटे কূপে দেখি WIA নেত্র কে ধন্য কৰই SIRS छलीढ। wav 
কে প্রতীত हाऊ ळत জেনা TA শৰীৰ TR ang নিকলি 
IION পৰ [aide কে নিকট চনি গেল EA | মাত্র নিশ্চল 
নিজার শবীৰ ম্বপ লোক GI सहि গেল হোযো | 


PNT 


अशन NOT editorial. taffvideha@gmail.com পৰৱ 
STSI 
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হ.৮.জগদীশ্শ প্রসাদ NSAN- কমির্যে-মনির্যে পঁজী 


n ý Ll 


জগদীশ প্রসাদ NSA 
কনির্যে- নিযে शेंडी 
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রীতন म घातक দশা डिनमा प्रा গ্রাম-গাসকে (ठत তহিনা 
মনসমোহুনমকেৌঁ GIGI (उत। মনমোভুনো ऊँ अही সিখিনোক এক भेग 
বূপক ধৰতী Wes কিনে 

জে NAGE দস মাল शडि(न, খ্রন্ব-তীসমন-তৰকাৰী, াম-কেৰা 
SIM ফনে-ফনেহুৰী গামক शरि DSS NACA ŽIA 
WMA কৰে GA 83 HACE গামক দশা দেখে-জোকৰ AME 
'अळि। এঠাম पन शश्व Al এক দিস গাসসে র্রান্ত-সড়ক-র্রিজলীক 
সরিধা (उत we ऊँ ama দিস গাসক খেতীমে eat cer 
লাগল Wel Asa dows লে এক मिप কোসী-কমলা छब्य- 
SED आाबँटी (उत ऊँ দোসৰ দিস SMH সড়ক-রীন্ত ভেনে পামিক 
জমার নহি ভই asc अछि Tet «feci «pec জা Nea, उपा 
CWE কএন Wes জিনাক AGA ঘিতি AN গেল Me জে সৰকাৰী 
PANI তকক কাগজ-পন্তৰ পানিমে «a? Sal খাএৰ জে 
এচ্ডি, হবি রৌল, হবি রৌল GI ৰামা। 

জন্তিনা NAGA গাস-মসাজক গতি GAN ऊडिना अन्या গতি 
AI (उत GI কেনা নও Ped] গামক মত জনিতে छिथ জে মাত্র 
রীঘা ভৰি GHIA अछि। झा AG foe দিন পুর তক विद्राव SS 
ळत। TWA রান্ভ-সভক ऊँ (उत স্বদা ভপজার্ত BN উপজে- 
জোকৰ নহি রনি NPA WAT ওতে শক্তি নহি জে ভৰপা কই 
সকর। 'अण्णाथ কাজ গাস-গাসসে পমাবিযে গেল খচ্ি। সিফ Nias 
উঁপৰেক মানে ভপজেক टो নহি, মাহিকে एकत aaa GIGI 
उश গেল। wee সশীনী IIN এন্সেন ঘিতি রমন सड, ও 
Wiss নহি ऊं মৌভাগ্য কেনা DEA জাএত। জখন NAF রনি 
SAE OH तऽ SA তখন জ পাঁচ গোৰেক পৰিরাৰ SIMI গাস- 
সমাজ লে কিন্তু নে HRA, IA ऊँ PST DEQ জাএত। HA 
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সনে-সন বুঁজনস্তি কী Wa! आल्य গাম জকাঁ WANES ठाक 
PSI (रसा গেনে। Ase রিগ্ভানয রুক্ষ ভই গেল, अत्रात दल 
उ গেল। কাজ-উরদস AH তই গেন। AGN এক SHH নহি 
গাস-গামসে ভেন। 

রর-ধর্র WIA AIGA নোকৰী পকডনন্তি (छ(ताँ। মানে 
ষ্টান্সপোরষ্ঠক কাজ, কাজে খতম GY গেলও। গাম आति थकटो 
দোকান শুক কেনৌঁ। Ded জে দোকানমে PHS HEA लाऊड? 
তেকৰ Gad ऊँ যএহ নে দের জে SS কেনা छो। VIN घातक 
জে সময বল ও ane fe সিখেরো past কেনক। এঠাম 
সিথাএরক মানে রঁদনা নেরঁ Ale, तविप 'अळि। act এনে 
র্রিজলী-কাবোরাৰক Ree तवि Shy লেলৌ। মোরাওন মে কিন্ত 
Sra লেলৌ, গাডী-সরাৰী ASA (थाऊ-थाठ ওকৰ NaNO «Dad 
Sra নেনৌ। এহেন রিচাৰ WIA HAG জীরনর্স জানি (शत 
GC জে পূজী डा छो নহি কি ধন। न्या, AGN পৰ্বিরেশ তীন- 
চাৰি মানক AS AAA 'अळि नहि কি ऊ পন্তিনে Sal 

এপনো মানিতে ळो জে খন তকক জে গাম सडत -अळि ও ATS 
কঠিন দৌড়ক রীচ उडत अछि। এঠাম PAN avd Bed জে 
হজাৰো SAT अशना মভক প্ররজকে গ্রলামীক জিনণী গ্রজৰনেন। 
গ্রনামীক জিনগী HEA হোওা ळे, SHAT ASAD WN SIA 
গেল अळि| 

গাম आति, AINA কাজক পথাৰ লগা ACH জন্তিনা ঠৈত- 
ব্রেশাখক GMA अक গ্রন্তিশী अशन ঘৰক VIE CSIRO পসাৰি 
TA Gul Root জিনগী হী, নোকবিহাৰাক নহি, OQ মন 
WE নে কহুনক জে গাম ऊँ গামে St, GSN জ WIT ওতে 
সমস্যাক NAGA ভাৰ झळा Gd, রান-রোধক SCAT নও 
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নে all তখন ऊँ VSI ES কৰত জে গামক এগলা Hear রনি 
খাগ্রএ--াগ্রএ ठत লগত। 

अन তক গাম কিমানক গাম peso wan wel Gost 
কিমান শঙ্গ এতে ऊँ সম্মানিত उडा গেল WS জে জগত, জনক 
GAN নই কহ wep পৰিরেশক জে छठ Hrs শ্রেণী Sa 
BEI খ্রপনাকে কিমান AAI GSA সম্মান अशन AIIIN 
কৰিতে Srl 

WA গাম জকাঁ মনমোহুনোক SAG মানে ৬০-পাদনক ASS 
PROTON शव GHA সবি (ऽत 'अळि। GSM শুগোনক ধোখামে 
নহি পড়রঁ জে সকন্তমিক মানে (उत SAG MICI SHI अशनया 
এঠাম মানে মিখিলাঁচলসে কুল sites झिडाऽप्रे রেঁসী SN জন- 
GNA গ্রসিত अछि, Oust রন-র্িভাগক ডিকৃশনবীএ vara 
-अळि। জে ধৰতী deena ফল, ANANN ফুল, ররৰজ্সসিযা 
তীমন-তৰকাৰী শা deena शक्ल তকক ধৰতী সিখিলাক 
ধৰতীকে রুনা নেনে 'अळि, জেঠাম চন্দন (রেল) সন ফন अति 
তিঠাম খকঠ-রুঁকঠ SAWS লগা ধৰতীকে এজরীাৰি দের, 
AST BON উচিত নহি Ws! 

কিসানী জীরন Wer দিস अछि। घ्राटि शख DAAN GET आ 
MSI SH DAT CIS, अशना সভকে পূরাণচনক মানে 
রঁগনাক RETAIN কিসানী জীরন पिथ পড়ত। এপনা সভর্স 
प्री রৰখো ANAT (हाऊ শা WIA TS জকাঁ সাধিয়ো अछि। 
GRAN গগাকাতমে ठक-ठक Å ÅN ভাগলপুৰ তক দেখে 
চিএ তন্তিনা রঁগানেক স্বশিদারাদ তক -अळि। AAT জে 'জানো মানো 
পান' মিখিলাক নামী-গৰাসী ळत SSN AANT গলা পান 
Asa MISIT কহ খাও Bl, शकवा की pa? মিথিলা छी, লোক 
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পান AE কৰত, এতিখি-খ্বস্তাগতকে Yae কৰতেন। গামক 
AOA, মানে NANEN গাসক ACN জে ठाक দিসর্স বস্তা आति 
মিললে अळि, GAT খ্রখুনকা GAG হৌক-নৌবান্তা মেহো ভেন, झगा 
এখন তক মনমোন্ুনরলা ওকৰা GAG कळे ळेश| अशन ऊँ 
SIEN জসীন নহি, XT দোকানক নামপৰ সসাজ (आओ) 
সহসতি GAN জে গামক এ HAN Use ळी, এঠাম দোকান 
QA WA দোকান GA গৌঁওঁকে নে নাভ ভ্তোতাঞ। এপনো 
HAG MAN AAG ळत GAGA कानून ত अछि জে জেকৰ 
ঘৰ তেকৰ GNA! জ এপনা Wad No Aol 'अळि ऊँ পৰা 
कशल দেনে জাওএ! সযোগ একা GI ळत জে মনমোন্তসে 
QEN Tse খখনো জীরিত wes জে ঘৰ ANG aN, খড় 
তান্যাদিক সহযোগ সমাজমে er zeq weal রেঁকতীগত 
बशल ত কম দেখ পড়েত HA সামাজিক AIG জীরিত 'अरि | 
ওনা, পৰিৱেশ ঠীক বিপৰীত রনি (शत अछि, झगा किक (उत, 
अशना ऊँ ঘৰ (দোকানক रास) AAT নে কোনো GHA NNT 
(उत आ নে ঘৰ র্নরেঁক। হুমৰ YA-NA, মানে দোকান কৰেক 
সূৰ-সাৰ দেখ পান-সাত গোৰে आत्या डॉ-डॉ কহ अशन 
দোকান PAP ঘৰ राठ AD! 

STO তি ANS, মানে হজাৰ Hae ASAD SGI জকাঁ ऊँ नहि, 
झगा দিখাবী পারমিক ৰাডী-খঠক Salat জকাঁ जाऊं Gil 
Pep alo, जडिव्या দিপারলী পারেন NAIA जाऽ ऊडिना গামক 
কিসামী জীরনমে কাৰোৱরাৰী जीतना মেহো Bel ওনা, WS 
कशल মানে পখিযামে সমান নই মাথপৰ 3551 স্বপনে-আ্বপনে 
জৰূবিযাত «M ASH FEN WAN লিয়ে Sect Gal 

চৌকপৰ TSN ANA দোকান রুনা, अशन DAS Ma 
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কেনৌ। Ga দিন দোকান शक HE, তেকৰ ASAT NH, 
MASP छाथ দোকানপৰ THOT! ভুখ্-পাঁচমে পড়ি (आता, DIATE 
APD পুজা (कताक शळा5उ নে দোকান এঁচাএর থাকি ऊपर 
नडिनडि লোককে চাহু «hem পান pem এঠা Gal 

একা রাত ANAF ভাগক WEFAN WAG ळत জে জখন আহাঁকে 
কোনো কাজ কৰেত TAG, তখন ও (न চাহক WIE মানে BA 
শা নে SI-I PAE পমিন কৰে SAl OIG কাজধাৰিত জ 
কোনো প্রশ্ন AGAN मेटा प्र নহি कर्जा, TAT laa কহ 
দেখা Gol তএ TAN ANAM GHG रत জে GIRHIGI মানে 
দিনর্ক ভাগক CHIN ন্বৰ-খুৰ জ कब নগর তখন ও WIA 
ACME कडि দেতা জে ठाब-जाब्क জোগাৰ नहि PIRE পন 
शली did জাএত খা ধনো AS জাএত। Tas CPC TAN शाशि- 
তাতি AIG ANAF ভাযকে PENAN- 

"OR সাহের, (जाऊ AS ळो। এভাঁ रठक সেরা লে দোকান यस 
et अळि।" 

ওনা, STAT ASIST WA IN পড়ন জে AN ASTI গেনে। आटे 
ও এপন রাত AGO! कि डवा খ্সীৰরাদ দেতা। HAT তওসে सरळ 
LA জে OS AGH ANAF छाश রঁ্জনা- 

"ZN, GIC: (शात কপাৰ গেল NST] HAT (उार्डी TS (न পন 
SHINE Nas alga শক্তি Gel তোরে Weep (न 
গাস-সসাজ সভ কিছু চিএ।" 

দিনরক্ক ভাগক तिठास MÍN মন তৰো WI तत শা YAS WI 
ANA তৰ-উঁপৰ MEAD शर्थ NNSA খুশী (तत sisal Ad 
द्रव রা Ad খেলৌনা (शता शळाशऊ জে ASKD একৃশন (STd- 
হার) হোগএ, ও তৰ-উঁপৰক AAI 
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জন্তিনা গ্রামমে, তন্তিনা অবি-$গমে Wi TACRA Grae ऊँ 
নহি छो। णा GS গতির্স গাম SAL-AAS ৰহনে wie ততে 
अशन জান ASO कि জাএত GI রিচাৰণীয় এচ্িএ। দিনরক্ক छाक 
ज़िठाबक ATEN WIA প্ররান্তিত शा BN গেলা কি Ag 
গেলে- 

ই মে ত fefe GI wa মাহের।" 

একাএক দিনরক্ক छाअक সনক রিচাৰমে দোসৰ set SIS গেলেন, 
ও রঁজলা- 

"शरी কেতে ASAE अकि?" 

এখন তক পন মন WR নও (उत wes জে নেবি-ঠগ शरी 
& কি বপেখ্বা-পেসা। গপ-সপ্রক PIN ASAE शरी ব্রি at 
आ বূপেও-পাওকেঁ, झगा ও HHA (त, জে কৰত তেকৰে (त El 
ওনা, কেকৰো লগ PN न AG छो, घणा রান-রোধকে 
AISA Not রঁজে ळो, AE কেনা নও Deal NA কাৰোরাৰ 
ऊँ Died at, মিসিযো ভৰি wh 'अनठिऊ eel Aae- 
"ভায NIG, नाऊ-(कौऊीक शी কম अछि, HAT সাওকিনো आ 
SA ग्राअकिलक ভগঠী, মোরাঞন-কস্য়ৰক খোন-খান, NÄ- 
ধর RSAT াগমলন এরম্বাক तवि CIT अछि, Ns! সমাজ 
তৰকাৰী SANE Seales খ্ৰাশ্মাযন GIGT ভেন -अकि।" 
MAF छाथ রঁজলা- 

"INI জে বূপ-বেখা अछि उ ভৰপূৰ প্রজী Gel (केज 
কিন্ত খাবো প্রিযসাশ ব্রিচাৰক প্রজী GIST BEI" 

JENAN- 

"GI की ভায nied?" 

IA দেত hase छाश ŽS- 
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"ASA Gl, ADIT ভই কাজ «pad था দোসৰ ळी, শ্বাসদনীক 
RON পৰিরাৰক সগ AIN Niet beef! ওনা, GAT শুক 
সমাজমে কিযো अशन ead নিমিত কহ জীরন ASIAN आ 
কিযো শৰীৰে AG ASAI, OAT ऊँ থ্থাওযো weal" 


-TPI शपाम एठतऊीक অন্ত্য NGA जिताक (FIST NAN 
5 GMS 1947 SHAT GAN NENA টল্দী এর seek 
NIIN এম এ.বচ BET পারি SHAPINST EQ शशि PT 
SAS ভ কাঠি AAP ISNT ঘোরাতে तामि GIG ININ लाड 
GSM IF TITS BITA पापाणि RIP RAIT चाक 
ÍN WON PAT THANG TEP আগ MNT YAGI 
ay Se उरे WGN PIG: X) अगन जीवनक 
HIPPI INI (PA-NIN, GET হাভাগিহে DON PANEI 
2001 HHP ASINO MT TYN- FIN INI 2008 enisi 
বিভিত £४-१किकादिळा RAB ISAT APPIT TA ANANI 
গাঁত কার্য WD IPP कश SPIT IM पानिकक 
MAP RINT PAP ANITO (TUT MTOI REP उरे TEAN 
AI খখন S দজন ভাবি লাকী পাতি MAT SAP 
POPIT, SAT গো SPIT आ NG NENI PA- 
कडानीक Sit RE NETIS বিষয়ক শোধানেখ AMP 
গুভবগাবচার MIT SIF PUT APPIT Bev! 

RIN-RIN RSI शी GMI MMT SAID 
NIIN MIND BA এ AIT THT LAMIT ও I 
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STOP (तत বিভিন্ন TITS হারা IIN OJIRE ভোগত 
বসো अकि TN- MAE TIMP NST WA जापक frs? वाशु 
कशा TIE AN AE TIN- 2011, एक feres T INI 
NTIN ওত Nea খবচাদেমা Far ‘sna Seer ITNE- 
2011, BRT GRAB SIIN (तित IPA ITON NH 
GE ININ- 2012: RAE IMIP HSA ভারা नो NG" 
SIIN (तात IAE AT MEI JISIT- 2014: MENT INT 
হোদাল (तत ALANA. (NAT INN FA PIPPI MET 
ININ- 2015: টিথিলো-টৌহিলোৌব RET (तत TOS PrP 
CIP Gg अचित ITAI BI उच TII- ‘aware hres 
TI IIN- 2016, कहना তাক PAT BIT शान 
Gg CONAN NA- “कमी IAN- 2017, KIROT- 
6गेथितीक Sit ল্য ৬০৮ ঘেরা (तात अरित ATOI निचिता 
ST ছারা A বারী NET (ठोली IIN- 2018, CONT NIR, 
RNP AIF 'হাতী তেতলা JISIT- 2020: HRA nex 
SENT ঘেরা आ TaN EG HRN Tish TNFa TRIG, 
IMC - IN FAN ‘NGPA Bis IRI TNN- 2020: 
ভারত আবার FAY MÈI BA YIRT- 2021" তথা 
SET ও TERT SETIS SEMI (तत ANT PT APY 
Ned ROIT NS হারা YNI RM INPA NET IAT 
*yaxra- 2022' 


उछना SIME: 1. এন্দবধলৃযী APN, 2 M-N, > जीन CTS 
INGEN माघ 4 IIOL 5. গাঁতাজেটি 6. ININ ONE 
জা 7 TORY, 8. BAR 9 FEN CIR, 10. PINS 11. 
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এল INAN, 12. SPIT ÁN - PAO THE! 13. WIR- बाकी 
Keen! 14. NAT রেঠী 15. PRINTS, 16. HOIN 
RENE, 17. IARI SPO, 18. TÍTT- VPI 19. MINIT 
NEP PA, 20. SCUN-AON, 21. জিনগীক জাত 22. AIN- 
Nee], 23. SIAN SUS 24 নৌ NEA, 25 FSA Ae 26. 
ভাদরক आठ এভাৰ 27. SIIN-RIIT, 28. EE आठ 29 THT 
अपणा এজ্জত AN, 30. TENN, 31. 9g, 32. शापक sme) 33. 
SO, 34. CSA 35. TPS 36. HIA PAI 37. PET- 
SVINI 38. शरङ्चिनी- AAF-INAF-IEMCIOM 39 কল্যাণী 
40 TONA, 41. IIK, 42. ON ONIA, 43 রাঁবাগলা- 
d 44. Gsm, 45. ATOOLT-GAB- MeN কথা 
SIE! 46. TBST, 47 Pat YS- দা कश THE! 48. NIE 
জিনগাঁ 49 arene, 50 TOC (NCI 51. NAIP IPN- 
সুরত 52 YIN আল খপন sep 53. NHAUMIDP তত, 54. 
QWIN-RAN, 55. রানে গোপাল 56. SPAS, 57 SAM BSF 
58. THR, 59 NENTA ITA 60 নজারিজা 61. SHS INI 
62. NFNIG, 63. AGINRP JAN, 64. SET- uP AMA 65. 
ROE, 66. খঘৌত NG, 67. INET WP आळ 68. FIRST, 
69 NEII ST AIN, 70. SKIMAIT HNN 71. এলেতী माउ 72. 
MENIN घडु 73. ÁIN, 74. go শেষ 75. GAP APY, 
76. FUSS, 77. «prd, 78. ADT णत NEI গেলো 
79 MH डाक 80. TRINA revo, 81. দেখলে a, 82 SIP 
PINIA (ताक 83. দিরানাক मीत 84. AIN গাম, 85. PINO 
SN 86. টিতরনক शिकाड 87. CIT (YOR CAT SIG, 
88. ININ WA (Quo RENIN, 89. CIB, 90. NN AN 
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2४ AT 91. «arre হোলে 92. sims, 93 HAT GEA 
THOT HY 94. IÈ GPT পৰিৱাৰ 95. কতীক ds! PAP 
SIT 96. WHE TIS AAT গেলে 97. QE TAPP, 98. घरक 
२७ 99 नीक EPIN SPOT 100. जीवनक PH जीउनक NN 
101. TEI 102. ভাৱি प्न काळ 103. MAT आशा চোটে গোলে 
104. জাৱন मान তথা 105. SIN INO- AY कशा TIE! 


এ ৰচনাপৰ अन्य 
সঁতর্য editorial.staff.videha@gmail.com পৰৱ পঠাঙ। 


2.১.জগদীশা প্রমাদ NSAN- মোড়পৰ (ধাৰারান্ডিক উপন্যাস नश 
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পড়ার) 


| i, 
) 
জগদীশ প্রসাদ সংচনে 


মোড়পৰ (ধাৰারাভিক উপন্যাস) 


TAN পড়ার 


দস PID ळा কামেসৰক GAN Gal se কই INOA 
SN জকাঁ রনি গেলিন। নে ও দেরী आ নে ও कवाड ACAI 
(ताडाक ANA SGA এক নিশ্চিত খরধিক লেন হোগএ! তেকৰ 

(उना SIA কৰেক अछि জে পন পাৰিরাবিক জীরনক पश 
शोक জিনগীক Cel কেনা জীরিত রনি চনত vost দিস 
DINED নজৈৰ id A কেলেন। wip Dagp জকাঁ জে 
His, জেতে মাঁগর SS «exo ae তপে পাঁচ রখ ति wy 
EPI ভৰপূৰ BNA কামসেসবৰকে দেনকেন। -NÈ পা 
ऊँ সামান্য ৰূপে নগিতে 'थळि সদা WaT শৰীৰ उका TAN ওজন 
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QT TW AIAN, তখন এক-এক পার্ক PLT we आ NET 
সবৰম্মতিক খগতা WI নগনেন, GOT থাসদনীক খধিকা ভাগ, 
এধিকাশ ভাগক n कश भडित গাড়ী কম Sad শা দোসৰ পান 
BAD As, sista দিস खाड AKAN! HA Sal কামেসূৰক 
TAG মিসিযো ভৰি ডভগসগাহু THEA এনিন। ST গ SST 
GAN জে CHP (बँक লোনকে রঁগান সৰকাৰ মাফ কই 
দেলকেন। 

জীরনক খ্রাসদনীমে DHT, মানে आर्थिक কী, Secor কাম সৰ 
এপন জে ভুরি THEA রুনা লেনিন we Gan কমী নহি Ta, 
তেকৰ প্রতিক শক্তি ভনে कील कि নে ভেন GIN, NA ७5 
হ্টীশতাকে -अश( NAN mit Weed NAG এপনাকে seis 
জীরিত FAT, জেনা कह5-श्रछली নাচ Sisal 'খাও-পার্রেক ABI 
AY PY ওঠ-পন্তিবৰেক কপড়াক प्रं शावित्राविक রেঁরহাৰক TY- 
QA কমী Ae waa ANANI Fost We आ 
পৰ্বিরাৰোকে VST তৰেগন দিনেসে দেখাএ ANANI ওনা, 
Jon জে রী.এ. পাম Quern পতিক সনোরেগকে CET आ 
সনীরেগক দার্ঁকে GIST IANS बब्ती, FAT জন্তিনা পতি "कीक 
आड आ AGT পতিক आड VAIS নহি রাজএ BIS SA তহিনা 
সৃভদ্রা GIGT সভকিন্ড বুঁমিতো किळ নে ale রাজএ চাহে Gell 
TAG ঘতোখক नाळ জ্বিযাএল বর্ণে করেন জে BWA NN 
बसि TOES জীরাক ठाडी। জখন चबक (পৰিরাৰক) গাৰজন পতি 
A তখন TW কাজমে কিন্ত রাজরঁ মানে দখল aa, NNT 
(तत ASS GG] কেতো-কেতো SSC Wal 

ওনা, কামেসৰক WAT ठिऊठिऊाशन्य মেহো ভৰপূৰ জাগিয়ে हकत 
GEA গাম-সসাজবক ऊँ अनन्य ওজ্ঞত-প্রতিধ্ঠা अछि জে Ne 
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AIT বহুল अछि, ওনা थकब्न HI GI अछि, ৰহুরো কেনা 
নে কৰত। সসন্ম-সঁ-একন্থ খা একক্ব-সঁ-সসন্জক disap রী-জাতী 
TOD জীরনসে নগন BoC Weel গামক AIA গামসে মানে 
পনাৰপূৰক মল FAR MAN NAA নামক একা 
aot Srl 

সমাজমে দ্বনিযাঁলানক AAN KON GA उ WOND ফন 
GIGI ভেহিতে छिन জে AS রঁজনিভ্তাৰ गानका Ast आरि Na 
রাত FAST SRA आ AGE ऊँ কৰিতে अळि। ভনে ও 950 
রঁজনিহাৰ কিএ নে Ta জে রাঘকেঁ Aas ভতীজীএ peo 
ভোর্ভ। 

Gal গামক তৌকপৰ, মানে YARNS था পনাৰপূৰক রী , WAIT 
দোকানক (ठोक अछि জেকৰা পনাৰপূৰ্রমো পনাৰপূৰক চৌক 
AQ GA आ FARIA দ্বলাবপুৰক Gp IHN Sl সাজোগ 
(उत জে কাসেসৰ GI ভাৰক একতোৰ কাজ কৰি ওহী छोकक 
একা চাহক দোকানপৰ TA ভুলা W Waa Cer 
ISNI গৰমাএনে কাসেসৰ BED দোকানপৰ ATHSC (कावप 
ža- 

"দূনাৰপৃৰর্বলাকে জরানক কোনো ঠীক নহি अळि.!" 

খগন লোকক WAN Worn জন্তিনা হোওএ জে की Geo, 
কেতএ S20; তন্তিনা কামসেসবৰকে TEI WAN GANA গেল 
«Gs wala ধাৰক शानि জকাঁ কামেসবৰক AN-N OTIO 
ধীৰে-ধীৰে নিভাঁ Suda NIANI Bed দোকানপৰ GNA 
দ্বনিযাঁলাল fat किछू AGATE কামেসাৰক अशा AHS शृळतक्किन- 
"की দলাবপুৰরলাকে জরানক ঠীক নহি अकि?" 

TES PIG wanes va Mines ঘাপিত কহ লেনে देश 
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জে SIS সসাজক রেঁকতী সন্ত হোগএ! DIMAS WAT কিন্ত 
দিন जंगल ৰহুলেন জে शकू-थाथत NN AS शडित ওঁজীনিযৰ 
Gl, কলকস্তাক মাহি-পানিমে अशन রালারঘা রীতন अछि। AAT 
GI সভ तिठास ধীৰে-ধীৰে NAN AAN ভই GAN, आ NAG 
বোপা (तिन জে AIAN পাওারনো ळोळ आ সৃগিযো-সাথ 
পাওায়েরনা Bl 

জন্তিনা দ্বনিযাঁনাল গষ্ঠা ASS PINNIS ASA তহিনা 
PINNI WT SIN Wet মাৰি @weda নগন কি দ্বনিযাঁলান 
তৰাক-দে HES একা থাপৰ মাৰি शृळ्त(किन- 

"এনা এঁজীনিযবিগক শিক্ষা পৌনে Gl, ব্রডরঠিযা , HAT সমাজ की 
Gl, কেনা ANA Wes आ কেনা ANA -ाश HE शोऊ চনত, 
এহেন लिठास ত হুৰ NAN এরা ठाडी। সে खाल्ले ধৰি নহি ওত 
VIE ধৰি ऊँ সমাজ নড়খড়াঞতে বহুত কিনে? তেঁরীচ Wet 
রেকতীক কাজকে সামাজিক AIG GA AG खो, তে et Ip 
এরগতি নহি WAST" 

HEN থাপৰ तता ASIN DINED YAN জেনা Go 
জগনেন। GIST अशन কমী NIN Gas AAN NA (ताक 
AS জে থাপৰ HEA तगत GAN, তেকৰ fanfant NAN zee 
PANI র্জনা- 

"গাস-গাসক সন্ত লোক তৌক-তৌৰাভাপৰ GSH EAL" 
দ্বনিযাঁলাল রঁজলা- 

"की VAI ठति ফড়িযাএরঁ! आकि INGA দস গোৰেকে 
ASTID? ফডিযাএর?" 

দ্বনিযাঁলালক तिठास Nit কাসেসৰ সকসকা গেলা। দ্বনিযাঁলালকে 
এখন তক কামেসৰ Ale BEA, সে आळा AR গেলা। ऊ ale 
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एन्ग्शॉलातल “न्य ÄN- 

"সমাজ Gl, সভকে ASN aed 'अळि |" 

দ্বনিযাঁমালক लिठास জে 'সসাজমে WIE একেঠাম dedic fh 
সনি কামেসৰ চুপে बडि গেলা। চাহু AA পুন: VIAN কাজপৰ 
THON! তখন Waa NAN SEAN জে आएा রাতক 
জানকাৰী ত লিখ পড়ত জে PIN এহেন রাত রাজন pal 
সাজোগ ANA, সূজোগ কি AAT জে গাম-মসাজমে এনা হোওঁতে 
AE জে জখন X গোৰেক ANS कड-कडी हाऽ ऊं al अशन - 
अशना as সমাজ দিস dost কৰেএ VAG VII জনা 
প্রতিকাৰক বস্তা GIGI dnc wel ৰামনান Ce এপন 
রিচাৰকে GARG ठाइक দোকানপৰ পশচলা। NAME 
দেখতে দৃনিযাঁনান AKA 

"SNAG ভায, Wet Awe দিন জার।" 

জন্তিনা কোনো शिक्षा-निढानी রা কোনো (शाशी wa AST Gt, 
Mais wis কোনো পাত্র AI-AI WAT এর্রেত ৰহে छ A 
তিনকৰ Gent GN उश জাও GA, OAT ৰামনানকে দেখ 
দ্বনিযাঁলাল রাজন ळता। अशन র্যখিত কথাকে ANAM WES 
ğa- 

"पृन्पिशाँ, (ठाव মোন WA TNA জে WI সদা দূনাৰপূৰক ত 
শিৰমসৌয EN তোৰে JH fées] গামক রাত छो, 5 cto 
সত নে দেখরহুক।" 

ৰাসলানকে GHA नहि জে দৃনিযাঁলানম এক থাপৰ ক মেসৰক 
সূহপৰ মাৰি हकत Srl 

MEME, ANAA Mes NN, কিস্বমলাল SRIAS গাজন- 
"दाञ्तात COWI, WT ৰামে জকা AS মাযারী छो, কেতে dal রুনি 
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खाऊ Gl ত কেতো রঁনরাঘী শা কেতো সীতাক ভাঁজসে MNE- 
Ain भळ নগে চিএ, ত কেতৌ ৰামনলা সেহো রুনি खाऊ 
হী! GIRR-XIFW রাজ জে কাসেসবৰক प्रण কী (उत Wie?" 

মনক পীড়াক Xf wes কিযো ওকৰ পীভপনকে পকডএ চাহে 
लेथ, GaN পাডিতকে জে পীড়পন Ge Ga ols ৰামলানকে 
GIGI SAN! डति ASN- 

"কিসূন গুকৃতৰক কাজ কৰে CA এডভান্স अथा পাত দই 
দেনে হেলিএন। কাজ (उता शळाऽऊ জখন Porat কৰএ নগনৌ 
তখন এডভান্স भाऊ জোড়রেঁ GS দেনে Sal" 

ৰাসলানক तिठास সৃনি দ্বনিযাঁলান ঘটনাকে AIIIN कसले नीक 
NONI জ ७७वन्य-५७न ঘষ্টনাক Revol कब Asa তখন জে 
AQ ळो জে বাতাবি চৌদহো बजाव ASS দ্বনিযাঁক ধৰতীপৰ (उत 
ait, সে রাত নহি अछि, এক-এক se AGA INEAN 2s 
জে GME THAN AN तझा ভেন अरि | খাএৰ জে अकि, UAT 
AIIIN DAS PYN মান রঁজলা- 

"ভায Wiest, GS এ SESH! কাজক Aa अति AA-AAA 
দ্বনিযাঁ দেখএ চনে Sal" 

PAD ভোজন কৰেনে জখন কামেসৰ थता তখন POAT ভোজনে 
কৰেকান ŽS- 

"ডানরাজ্কোরঁলা তীন্ন ASIED চেতারনী जे কহুনক Wes জে পৰম্ব 
ধৰি জ ফীস নহি জমা Dad ऊँ রিদ্ভালযর্স নিকালি Hal" 

GEN কোনো HAAN DAA পড়িতে ঝনকাৰি म তন্তিনা 
DIMAS মন सिक SECA] অনেক of SEAN জে WA 
कतकड़ाक ७७ HAGA পড়নে छो GIN YR d, 
রিধানচন बाथ आमि (नका রঁগানক AA পড়নে Sr, ANAN 
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CIS! ভাগলপুৰক ঠী.এন.রী. কৌলেজস গ্রেজএশন কেনে Sl 
MSM রাল-রঁভাকে STAI NA IAA চেতারমী we বহুল 
এচ্ছি! 
কামেসৰক মন 224 NIANI SONS সন রুঁনজাঁদাদাক ও রাত 
आऊ TAG তেযাৰ ভই (तिन अछि জে রাত Dias 
তাঁজীনিযব্বিগ Ga প্ররেশ aa দিন রঁ্নজাঁদাদা pea 
GORA জে 'কাসেসৰ, प्र ঘকল (त Ho পথোক খগতা WS , 
জ GI नहि (उत তখন ७5 NAHAS ৰহে-জাগক আ্নিশ্‌ টিততা 
ANG adul 


-IMPI ITA एठतऊीक GUI PGA जिताक FIST NAN 
5 GNSS 1947 SHAT GAN NENA টল্দী এর seek 
NIIN कार ७. क আতা পারি PINEN EQ शशि PT 
আলে ভ কাঠি AAP ISNT ঘোরাতে ÉS GIG ININ ব্যাপ্ত 
POTA এব पापडी BITI पापाणि APTI RAIT चाक 
IW WON PAT THANG फडक আগ MNT YAGI 
AY Se G2 तिना PIS: NSA अगन জার 
HIPPI INI PS-ENPIT, GET হাভাগিহে DONT (PANEI 
2001 SAP ING TI (TUN-PAT INTI 2008 IIT 
বিভিত £४-१निकादिळा RAB IAT कानि TA ANANI 
গাঁত কার্য WR बाकी कथा SPIT NM पानिकक 
CNP REIT RAB ANITO লেখ MTOI NF छरे TEAN 
আঠ। SIN We TIN उक DEAD, NE MAT 
উপৰ SO PID, SAT (ME SPIT शा SMG NENA PA- 
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कडानीक Sit RE SEAIS বিষয়ক শোধানেখ AMP 
YIP MIT SIF PUT APPIST क्विन 
টিথিনো-তৌথিলৌব RESET शी cma कम NSAP 
NION MATIN BT এ AIN হাতত ঠিচ্যাশ্গানেতা ও Far 
STORE (तत বিভিন্ন SITS হারা SPIN G/ AIRS ভোগত 
सहता अक्रि IAN- IGE TIMP प्रछत ভারা "गाएक resi” CY 
कशा TIE লেলে "RE IIIN- 2011" "MN জিলা T INI 
NIIN (डळ es খবচাদেমা HISI- "Oye Sawer ITNE- 
2011" BRO GRA SIIN (तित IPI "eos" TIT- 
"ARE ININ- 2012" AE INIP HSA হারা "নৌ NAG" 
SIIN AA "विम NY MÈI JISIT- 2014" MEIN 
INI NIN জেলে IT. INIT. (NAT হোল ছারা "PPP 
MI IIN- 2015" NRGT-SRT RST লেনে সতত 
Fry FMP (डळ अरित छावजीश भिथिता उघ হাতা 
"GDN BY "यानी" TIAN- 2016" FAT SBR (PIH 
QT NIIN EG GCUCLAN-NSY TIIT- "PIAL एग्रगन- 
2017", RRIAT-ARAP ist AS ৬০৮ ঘেরা (AT अरित 
ভারতী NRW TT ভারা "s, Hef MET IR TIN- 2018", 
CON SINK, পহ্লারচ INF Ub Goa YIRT- 2020" 
Rat MIP ARI ঘেরা आ TIN (डळ NRA TKIP 
আজহা IN, अदाडाशी-शपप FAT "WIDNA CM XI 
ININ- 2020", ভারত TAPS WA "MET SIVA YIRT- 
2021" তথা SED ও TERT NEPA BAIN (तत YNI 
Mgr INRA তলে IOTI NS হারা "अपव JIA APA उरत 
MAI পুবঙ্গাব- 2022" 
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कळना पाव : 1. SAITI अका 2 गऐफि-मिय 3. তীল FE 
INGEN ST, 4 Teo, 5. গাঁতাজেটি 6. ININ CARD 
WIS, 7 THOR, 8. SATS 9 TEN छोडी 10. PIN, 11 
এল INAN, 12. QT ÁN - PAO THE! 13. WIR- बाकी 
डयन 14. NATIT RA, 15. PRINTS, 16. HOIN 
विशाल 17. ARPA SHO, 18. TÍTT- VB! 19. SANIT 
NEP PA, 20. SCUN-VON, 21. জিনগীক জাত 22. AIN- 
Ne], 23 GIN SUS 24 নৌ NEA, 25. FSA Ae 26. 
PAIP आठ এভাৰ 27. ঘধৱা-লিধৱা, 28. $5 आठ 29 HHT 
এতো এজ্জত IAM, 30. FETA, 31. পথ; 32. ARP आळी 33. 
SOO, 34. CSA 35. TPS 36. HIA Py 37. PET- 
SVINI 38. शराङ्चिनी- AAF-INAF-IEMAIOM 39 কল্যাণী 
40. TONI, 41. TCA, 42 OINP ONIA, 43. রাঁবাগলা- 
IPI 44. छकान्‌ 45. ATSI-FAS- REN কথা THE! 46. 
IGM, 47 Val AS- WT कशा TIE! 48. NIP hrs 
49, ARIA 50 TOC পোখেৰ 51. NAP IRPCI-XISIG 
52 YIN NN আপন ধন্য 53. SHAUN ভত 54. AIN- 
AIAN, 55. AT গোপাল 56. SPR, 57. SAN BSF 58 
ATMS, 59 NEATA BY, 60. AHS 61. SPS TINY 62 
TENG 63. WINIE JIN, 64. SOV- PAP TA 65. 
PETI, 66. খঘৌত जाळ 67. INET খাতের आठ 68. FIET, 
69. NEII ST AIN, 70. उजियवषत NA, 71. ITO माउ 72. 
MENIN घडु 73. ÁIN, 74. go equ 75. GAP IFY 
76. ININA, 77. «prd, 78. FT णत NEI গেলো 
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79 (माडसी डाक 80. GRIN ert, 81. দেখলে a, 82. SIP 
PINIA (ताक 83. দিরানাক দাপ, 84. YIN গাম, 85. PINO 
SN 86 Buses Pub, 87 छोका খেতক CAT SAG, 
88. ININ WA (Quo RESIN, 89. CIB 90. NN आशा 
2४ AT 91. ACIP হোলে 92 HAS 93 HAT GEA 
THOT HY 94. IÈ GPT পৰিৱাৰ 95. POP ds! PAP 
SIN, 96. NIP ATO IAT গেলে; 97 অতি VAP, 98. TAP 
९8 99 नीक कान SPOT 100. GNP PH INP NN 
101. TEI 102. ভাৱি NN काळ 103. AMAT आशा চোটে গেলে 
104. জাৱন मान তথা 105. BIN INO- AY कशा TIE! 


अनन्य সঁতর্য editorial.staff.videha@gmail.com পৰৱ ASSI 
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2.১০.ৰরীন্দ্ৰ নাৰায়ণ মিশ্র- NOIN (উপন্যাস)- २० N (थश 


«ima नावाय মিশ্র 


NON (উঁপস্তাস)- २9 N (थश 


RD 
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(द्रव দিন ভোৰে নাগরীর্বা oar খ্রার্রি জযন্তর্ ভে 
কেননি | 


"SX तलाश জানকীধাস জা सडत छी | (उत জে Gea 
পন্তিনে डॉक Se কেনে Bet |" 


"ay WATT ত হুসৰা ATO SIN (उत | ब्वा अछा 
ळत জে We THAT ANSI DIEEP आश কএল জা 
| এক Ga শুক उ GOH ऊँ হনেত BSH |" 

"এতেক WHOA রাত নহি अछि | «SIM দত ods 
রাতসভ GH | GRA রঁড়কা-রড়কা লোকসভক হাথ छेक | 
WD শোধগ্রথ TA কএ GIGI FIG Wry ভএ A আনি | 


SI ত Xm] ANA अळि জে TAS धवि এও ado 
WD AGS কেনে SAI " 


"তখন की BAT জাএ?" 


"Sal fase aff শ্োোর্ধগ্রথকে কালীকান্ত त পঠা 
দিওঁক | ওতহি একৰ ANEN হোএত था তকৰর্বাদ wisi 
DUH KE তেযাৰ SAT জাএত |" 


"SAT ও কালীকান্ত त জাএত কোনা?" 


"ASM ভোতত জে Wl HS Not sawn | তারে 
এনাম NAR শাঁত ভ্তেতিক |" 


"Sip Gal " 
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NNN खरड নাগরীর্াক Not ems aa iar wa 
cae | জযন্তকে নাগরারা No wow দেখি aig 
SORA Sar (गल | সভকে ভেনেক জে TAT তগ Od 
লখনপুৰ ভ্োডি ec छशि | ওনা ডা রাত TAS SHE PES 
নহি FERIA | PABST পতো AME চলিতিক। AA SAT নাগরারাক 
Sst ধাৰক কাত ও পশচনাহু ত प्रथाकस अशन লঠেঁতসভক SKST 
খানা GS pa wit বল ळत | डिनका লোকনিকে जाऽ 
দেখি ওকৰ প্ৰসন্মতাক খত নহি ळत | 


"মাগরারা! ধন্য छो অহা | $ কাজ জ शडि(न কেনে 
Aono এতেক राण नहि হোওঁত | খেৰ! কোনো রাত হি 
| ढा ऊँ জযন্তকে RA DEA ৰহিএঞএক জে গামক রাতারৰশ 
ওকৰা মন রিদ্রানকে A জোগৰ নহি ccs | ওকৰা 
জানকীধাসেমে বনহুর ঠীক ভেতিক | ७गामा খরার পাঠশালা কে 
GINS Hs? ठाककाऊ AS মাধ্যমক এসক্ুনসভ খুজি গেল 
केक | লোক দেহো Gb কএ अशन রীল-রভাকে daa 
SPAN MÄA চাহেত अछि |" 


"नाऽ কিন্ত নহি fei দেনখিন, নে खरड কিছু 
Jame | Seed রিজযী VIG নঠেতসূভক Not आश Ale 
(INE | গামর্ জযন্তক জএরাক WHS PRR CGI Mie 
(Al এ রাত গোরিদক কান ধৰি Qe शर्गठत | পশটৈক 
«Gap | থোড়রেঁ कातक am গোরিদক NAT Se (उतन्पि | 


"SIS গাম Gis क জা eq জখি।"-গোরিদ लॅ ताढ। 
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'( @ কোনা বুঁজলজ্ক? -মাধর शृळतकन्पि | 


"ঘৌসো গাসসে হলো केक | GENS ধাৰপৰ DANA 
লাগলে wie | শনকা Giga Wise কএ বল -अकि |" 


"ত की ও সামি नहि sec ळशि?" 


"চনহ (न | eulé জা Da Net atop জানকাৰী of 
সকেত अछि |" 


সাথর খা গোরিদ ধাৰক কাত পদচৈত SA | ওন্তিাস 
নখনপূৰ FARIA লোকক PINN নাগন ळत | NS aod 
বাজি ৰজল BA - 


"এ ऊं TU খবার (उत | এহন LAAN লোককে BWIA 
SIS-S GWA পড়ি ZEN केक |" 


ভীড়কে NSS Fase GAS तऽ AINTE | ও NS 
জযন্তক পেৰ পৰ খসি পড়েত ळशि | 


"exl किल्लत এভাঁকে রাপস নহি জাএ দের | এ ত STO 
ভাৰী এন্যায হোএত | AMIS SSS शा কদাপি নহি eas 
| W 


"ESTOS পৰেসান नहि ETS | থোড়েদিনক AM জয় হত 
XI গাম রাপস খ্রার্রি জেতান্ত | জানকীধামমে কিন্ত জৰূৰী কাজ 
SNI তকৰরীদ आशक রাত-রিচাৰ কএল জেতেক |" 
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" জ ळ्या JANES Not জএরাক খ্রন্মমতি দেখি 
তখনে डिनका জাএ দেরঁনি |" 


"কোনো হজ নহি | জ আহাঁ WHE Nas Ses अलि ऊँ 
ठति Nao छो | X সৌরাসাভকে ত NDS |" 


গোরিদ,খা মাধর GAS খা নাগরারাক Not ff গা a 
গেনাহ | গৌঁরাসভ ABDI ধৰি ও দ্রশ্য দেখেত खडि গেলান্ত | 


-IAI আাবাহাণ beg পিতাক লাহে शीय पर्ण IIT B2 
जक লাহে IN INIT দেরী FAT: ৩৩ FE AOP आपः 
Jes फोड NOB: KEPT (राठी INT ভারত प्रककाबक তপ 
SBA  (NেAlNgS) PIT NCTM =, 
he ঘেরাম্রিত), शिका SHANA NRT NENTS রা এঘ- 
Xf. ভৌতিক বিজ্ঞানে शिका : भित्ती RIAN kat STOP, 
III sk GRANT APPIN TROSI ST एज 
II (MCN কথা) 2 AIAN (NFI, र्फ এতাই अक्रि (হাতা 
Sis) APPIN TRIOSE £ PIT (कशा NI) ৬. ANI 
(STI) ৩. KRY প্রা? (NAS) INEM SPIN) 
L.A PICH STV), APPIN বরহঃ২০১১ SHIT ७४8 
MAS পা) SOIT INAS N98) >>. NEINS III) 
SR. IMPS VIXI); APPIN FH 2020 ১৪ °F YAMS PVT) 
১৪৩৫৪ RE FHIWTTIMVSDFET ANNSIN); 
APPIN FI2025 SS. MASTIT) 3१०7 Bi WA 
BUSTIER) ১৩.প্রনেহাক পাত উপন্ঠা): APPIN FI? 2022 
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SS. xS গেলে IST) 2O.AMAPHSPIT) ২১.টি 
उडता अक्रि আভবিচ্ঞতপম্তাঘ) IRIRI আদিব SVS) 
$.আহোড/ব5থা TI) २७ नाहि বল कति রা! SVT)! 


अशन সঁতর্য editorial.staff.videha@gmail.com পৰৱ পঠাত। 


2.১১.নাৰাযণ যাদরক ७. टो PA- কথা-১ জঙাপৰ সম্সাদকীয 
সমীক্ষা AIN সম্াদকীয A পৰ 


রিদেতক লেখকক प्रतित ৰচনা आ. ওওপৰ पप्ीका সীৰীজ 


এ APA প্রস্তুত Wes নাৰায়শ যাদরক উ ঠা কথা জঞপৰ ENA 
সমীক্ষা Sst সমাদকীয A পৰ 'थरि | - সমাদক 
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l ^ 
ASAT যাদরক উ टो কথা 
কথা ১ 

নরকী AOTT 


খআ্রানন্দক fens বড় ধ্রম-ধাসস (उत Al কনিযাঁ তি Ws, 
তএ দানো-দন্তেজ কমে GN GAN! খ্রানন্দক fond 
ঘোষণা GAN- 


"कम Sal, নাক AM ওৰ बंग গোৰী ভো তো आर, Nel তো Ales 
Gre" 


अही अधावशव কনিযাঁক চনার (उत Al কনিযাঁক আ্রাগত- 
ভাগতমে খ্রানন্দক মাএ ৰাধাদেরী AAT छती। WAG GISNS 
बहेन জে ATT ওত ऊँ কাম-কাজমে মদদ কৰত। সেরা PIN 
PIG] ভানস-ভাত কৰত। মাল-জানক দেখ-বৰেখ GIGT কৰত। 
রাস আ্রাএর ऊँ এক Get পানি নারত आ বিএন हॉँकज... 
এাদি-খাদি সভ 2ेग्त-टितकाबा কৰত... 
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WMI খ্বানন্দক মাএ বাধা দেরী AS wt Sal খুশ এ লেন ale 
জে খানন্দ कन्पिशाँ নএ কহ आति বহন केश, খুশ এ নেন জে 
warn Eee SAG তেযারে নহি তই zea Sal fener 
Sx (शाशा BS] GNA SIN জা ৰহুন Gaal ও ज्विँशाड নও 
কৰৱরাক हल AAS ASA রুনা বন ळत। PSS ळत এগনা 
সাল Dad, शा জখন এগলা মাল WaT ऊँ ফেৰ এগলা घातक 
রানা BAS AS mci] ৰাধাক wiser Keres (तत wars 
(उत ळत। তএ ৰাধা AI Ger 


ও দিন খ্রার্রি (शत জখন খ্রানন্দ अशन TATED এপনা रस 
WAT! NSS গাড়ীক WANT YIN খড়োস-পড়োসক দাওা- 
মাত নোকেন মত এপন-খপন কাম-কাজ (छाद्धि-छाझि Dat 
দেখএ WA নগলী|। ননৌৰরালী NsiI घ अशेकी-प्रथेकी Ais 
LA EAI BST TS কিন্ত GS (मोऽत act 


লৌফারালী Asie দুধ পিযার্রেত Gat সে ASE (ननडि দৌগলী। 
ভ্রৰডীরালী आ ঠাঠারালীকে শামক কলা (तत ঝগড়া हाऽ 
বহে, GT We গোৰে सडा GS কনিযাঁ দেখএ নফৰন fant 
(उती। ৰাধা AoA মাজে छली। AION Nisa GS কনিযাঁক 
शविळण (छळ সামগ্রী ওবিযারএ নগনী। সত माऽ-ञ्राश জমা ভই 
(ऽती। মাথপৰ দৌৰা GAA দীপ TSS GE, तथ NEw AA 
গীত গর্ত Gea शारी त, পশীচনী| গীতক (लीत Gcr 


"এনে শুভ-কে লগনসা 4G হে A..." 


পাঁচ-সাত (MÈ SIE AÙ wo কনিযাঁক AIGAT KAI 
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তেকৰ am কনিযাঁক AGH ৰূপম माऊ কনিযাঁ-রঁবকে Ss cu 
(गल। জতেক मा-पा GIA আ্রাএন (छती ও WS YN- 
"न्य ঘৰ দিস fam ভেলী। 


area কনিযাঁক ঠিকা-ঠিপল্লী पा লাগল। সিসরাব্বিরাণী কাকী 
জে TON Gast (छत्वी ও রঁজনী- 


"গে দাতা, आज তক AGA DA न দেখনে ৰন্তী। थडी নে 
PHS দেখ কহ মাথো ऊैगलल्के। ड्व AOT এহেন ASO 
(न ত asa ast কহ জী খাত নেতিএ। कत তি সসূৰোক নাজ 
কেনকে।" 


নরানীরালী বঁজলী- 

"कटो कहीं মৌগী शा रऊञ..!" 

তেপৰ ভেজারালী রঁজলী- 

"AS PEN চাকৰ-চৌৰম Qs, GAT গামা পহুনেসান হোতা!" 


TAG (छाक्रेऊ NS এপন-এপন राख গেন| साशा GANT ঘৰমে 
জা র্ঁষ্টা-প্রতোদক (तत ad नीक তীসমন-তৰকাৰী AAAS! 
পাপড়, তিলৌবী, তিনকোৰক Vs থাৰীমে সজা (टो শানল্দ 
শা পৃতোদ স্বলেখা নেন ওকৰা কোঠনীমে शगठती। 


মাএকে দেখতে ANA রাজন- 


৩ 


"মাএ, अन आळी নহি রাজন Wes খা ळे খানা নই কহ आति 


112 | | http://www.videha.co.in/ ISSN 2229-547X VIDEHA 


il" 
ৰাধা ŽS- 


È রেঁ্া,কনিযাঁ জে -शाथत अछि। नहि জানি কনিযাঁ কখন ভোজন 
কেনে oll" 


AGS ৰাধা গ্ররুলপৰ wet ৰাখি চাপাকনপৰ SI थक লোহা জন 
21 একটা RAM GIGI -थानि কহ গ্রেরুলিপৰ ৰাখি দেনেক। 


WH খা ওকৰ HAT VTA Tl গোৰে ভোজন कब নাগন। 
সুলেখা zfeci- 


"ভোজন কে রুঁনৌনক -अछि।" 
WMH PENR- 

"ভোজন NÍ AAA Coll" 
সুলেখা ররঁজলী- 


"शाना ANG মৌকৰানী নহি ৰখনে all aa ওতএ ऊँ 
SISA (तत একা NAPIN শা দবর্জ্জা AEH (तत একঠা 
নৌকৰ 'अळि |" 


WTA आ प्रतिधा ভোজন কৰএ AIA! 


বাধা S-AN आति शवान দএ দেত SERA ভোজন NNS 
ভেল। ৰাধা জঠ ফেৰি এক জগ পানি -था थकटो [SKI शानि 
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dara ৰাখি দেলখিন। 


WMH শা YA প্রবৰর্-পচ্ছিমক গপ-সপ্প কৰেত কখন oct 
GI ৰাধা নহি বমি সকলী। 


ৰাধা ভোৰে SiS খ্র্গনা-দৰরজ্জামে মাড় নগৌনক। ঘৰ आ 
XININ ফিনাওনরঁলা পানির্স (शाळा নগৌনক, তেকৰ ÅM ACTS 
WA জা NS ররৰতন-রামন प মাফ কেলক। চাহু AAAS! 
দ কপ চাহু HEAT NAA आ आन्न्क्क छळ ळनतक। চাহ নই 
কহ Berns কোঠৰীক দৰরজ্জা थटेथ(टेतक -शा রাজন- 


"टो খানন্দ, SEI দেখু সুজ ভগরান নিকেন গেল Bl চাহ 
Ad ANI তখন For" 


দবর্বাজা খুজল ৰাধা চাহক È ৫েঁরুনেপৰ ৰাখি sed "आति গেলী। 
এক কপ Be अशन At ৰূপম (तत শা এক কপ চাহু WAS 
aS Aa TA तऽती। 


WH W সূনেথা Aer চাহু পীর্রেত बढेश। সূনেখা বৌন্তকা 
ভোজনক आ এখুনকা চাহক প্রশমা করেত রঁ্জনী- 


"গ্রানন্দজী, WI মাএ BATA ZN Sal হিনকা হাথক ठार 
आ ভোজন ऊं HEN নহি So এচ্ছি।" 


আ্রানন্দজী ASN- 


"पत्था, মাএকে WS तबि Gal थकटो eet cal দেখিযৌ নে 
ওকবো সভ ala মিথা দেনে wel Bat ASAE কোন तवि নে 
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এচ্ছি। এ মহা NIP দেন अळि।" 


তারঁত ठाब्क PA নেত ৰূপম ভৌজীক কোঠৰীমে aera কেশী 
आ রুঁজলী- 


"ভৌজী, Ha 561 কিএ কৰে all" 
you এঠেত র্জনী- 


"হস আহাঁক 581 কিএক কৰর। डॉक TIGA এভাঁক 551 কৰেত 
afl" 


ANAS বঁজলা- 
"ASN, कनी ভৌজীকে AAN Ala एल SAT म्डीन्य।" 
(डोजी তদ-দে রঁ্জনী- 


"হসৰা কোন Ala नऽ -अळि। জে হস अक ARAN ala RI 
ও এপন तदि WIA মগ aay" 


SAW अशन ভৌজীক হার-ভার, ठौऊ-तिठास आ अर्डकाव(कँ ভাঁপি 
BHA BAl ও BE পার্রেত अनन्य HSA চনি গেনে। 


ITH WAT খেতী-পথাৰীকে HAG রাধ-রোন खा तऽता। 
ৰাধা জন-রৌনিহাৰক GAA CR খেতপৰ TTA নগনী। বাধা 
exe মাল-সরেশীক লেন এক oka गाळणा নেনে अद्धि 
EAI ALES TAG हाऊ ASO BA জে ATT খানা AAT 
কং TIA Col WA AT ऊँ GAA কএ জে WS Gat GI 
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SNE রাস এলাক zm था ভোজন SNA zm BS Gat! 
WIS ज्ञान কএ WHAT খানা পৰেস तिन কেকৰো YIRE WIT 
খা কএ A: কোঠৰীমে aH ভই Tish Get! 


এ UAE STC দিন রীতি গেল স্বদা সূনেথামে কোনো yas নহি 
उ Nal कथक ÀI শ্বানল্দো कडि কহ থাকি (शत ळता। 
SKCTAT ঘৰক রাতারৰণকে ব্রিগাৰএ AINA মাস্ব-পতোনসে NN- 
झाल ale গেল। ৰাধাক WAN ভেন GAN জে পৃতোশ Gul 
মোরা PIS] কপড়া-নন্তা মাফ কৰত। HA NS মনোৰথ...| সেরা 
কেনাও SS দুৰ জে MN বাতা নহি কৰেত GCA! 


ৰাধা ভোৰে SIS সভ ঘবৰ-দ্বাৰকে सासणे মাফ क (शाळा ता 
সরেশীক নেন চাৰা AMG ठत গেন। GAN ও AM Wea ऊँ 
সূনেখাকে THA HAGA] মন ऊँ ঘোৰ ভই গেনেন| NAG ज्ञ 
QT तागत NS GAN জে राव Gad ত স্বলেখা এক GNI 
পানি শ্বানি খ্বাগাঁমে দেতী। AFA ভোলেতী। HAT একো৫া সনোৰথ 
পূৰ नहि ভেল। 


পুতোনকে সৃতল দেখ ৰাধা अन्य চাপাকনপৰ জা হাথ-পএৰ 
ধোনেন। ৰমোগ ঘৰ (थाति নাশতা ae pa दबला AN 
নাশতা কএ ति (ळती। ৰাধা Nera খাতিৰদাৰী কৰেত- 
কৰেত উরি इकत GAtl at কিন্ত র্জনহি। fe ভাত ফেৰ 
ভনসা ঘৰ (थाति ভানস কৰএ মগলী। HAT সূনেখা সূতনে Sect 


वाचा NAG GIKó Gat জে AA ASN आजऊ आ ভোজন 
সমযপৰ नहि (उटेे ऊँ Vous MA-PRO কৰত। आऊ 
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রাস শিকাযত «pae छठि সৌকা দেখ सडत Bal তএ 
সূনেখাকে TOR Gis দেনক। 


Sit] ওতএ (तिन জে WN ভনসা এনা ecd wel प्रप्त्म्शा 
ža- 


"ठत्छा ASN হইথখিল লে হস GAN রুনা तऽ छो।" 


ৰাধা চন্হা নগস নহি SEAI সূনেখা Me বিজকৰ্রেত अनन्या 
কোঠবীমে জা সৃতি secl 


WITH WON কাস-কাজকে NAN জখন PA Gan ঘৰ 
এনা ऊँ দেখে BA মাএ খানা এনা ৰহুন wis থা সূনেখা এপনা 
কোঠৰীমে সৃতল अछि। Nast AGAN- 


৩ 


"प्रा, ভানস @ রুনা दबत छ! সুলেখাকে Me ভই (ति 
की? " 


ৰাধা अन्य AZT NEN श রাত YING তসশাএল WAG ÅSA- 
"কন্যাকে की Goal SN ত তোৰা NAEP (ब्योकसान्यी छोछ।" 


WMH CNG সূনেখথাকে উঠৌনক খা ওকৰা গাডি-ফকঝ্েত कब 
লাগল সূনেখা মামএরালী नडि। SST Berns তেৰহ্ো-পূৰথাকেঁ 
353524 NINANI 


WH খেতর্স গৰসাএন WAG GA, ONNAN BANE সূনেখাকে 
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ত 


এক-দু AII ता দেলক। Wa ত प्रत्तथा জোৰ-জোৰচঁ কানএ 
ASI 


কানরঁ JN খ্রভোমিযা-পড়োমিযা জমা उ२ (ऽत्।। ৰাধো ভলমা 
UN जोगत এলী। आ. AVE ডাঁঃ-ফকাৰ Gua লগলী। 
MIU হাথ MS কোঠবীর্স ze Ell শ্বা সূনেখাকে 
রৌধএ লেগলী। 


পুতোন (नेर রাপক At SA ও HHS তানা-রানা সহএরানৌ 
নহি Gell ৰাধোকেঁ গাড়ি-ফক্সেত Daa নগলী। রাত দিনান্বদিন 
তনার খা এশান্তিক उबर ASA ASIA সূনেখা দু দিনর্স কিন্ত 
নে খেনে (छली। 


ৰাধাক কাম-কাজ AS গেন। Wa ত Wen খা খ্রানন্দক 
NIA পৰেশ্গান बड লাগল। eX ডৰ EMA ANAN জে কী 
AGEN নে কই तिथ | কেতেক देत्मिता-प्रत्मताण শা चडेनाक 
জিচ্মেদাৰী अशना SIN त "ep মায-পৃত গলতী স্বলেখার্স 
HINA, তখন WTA জে দু দিনস লুথল-পিযাসল ळत। WORN 
কেনেন শা मुंड ধোনেন। খা পচাত ভোজন কেনেন। 


ৰাধা হাবি মানি Io কায প্রররতে Pew «ec ধীৰে-ধীৰে TA 
পতি-পক্তধীমে মিলান (उतऽा। আ্রানন্দ রাজন- 


"সুলেখা SS সাওা-রাপক Sl (हाऊ छिन জে পৃতোশ चवक কাসা- 
PIE MAY খ্রা সাস্ব-সস্ববক সেরা PAYI" 


ANAP এতেক ŽENIN সমাপ্ত Ae ভেন ळत কি Aon 
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সুলেখা রাজি SSA- 


"SX আরহী-সরহক মৌকবলী এমি নহি আ্রাএনে atl sx die 
(कहन BA জে Wal একা ভিখসগা ওতএ ANE দেনেক।" 


केज XCTI DAE Asie 


সলেখা धनिक ঘৰক At DSA GAN HAS ত प्रस জে 
अशन PAS নহি মাফ করেত Al এ প্রকাৰে ও পন NotI 
কাম-কাজ PAS छत। 


ৰাধাক SSI ळत জে ACO HAN ASA জে খানামে की মভ 
রঁনেরাক -अलि। কেতেক চাতৰ, কেতেক माति... ওন্যাদি ওন্যাদি | 
সদা SKCT3IT अशन NSN কোনো কাজ করেত Al अशना মন 
Tos acs AVS SA! ও খানা দোসৰকে ANIN (हाऊ 
অথরা AWE! 


এক দিনক রাত atl XKCTAT তৰূত্খা SiN ec Bal ও দেখ 
বাধা ÄN- 


"SiN কই খেরীাক BE ze करक জে এক शीन তেল ভেজ 


দেতহু|" 
এপৰ प्रता Gala দেনক- 
"হিনকৰ ait কহিয়ো এক কিলো তেন (उ দেনে Gaal" 


ৰাধা সূনেখাক Galt प्रन्गि তিনেমিনো কই বস্তি (गली। 
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এ প্রকাৰে SIBI শা AON কোনো-কোনো ELT- ELT 
রাতপৰ কখনো ASAT শুক ভই जाऽ Gc 


ৰাধা अशन সন মমোঞস কই बडि জাত EA PMH ৰাধা 
দিন-প্রতি-দিন চিড়নিডা স্বভারক EAE NIAI ওনা, AGN রাত 
নহি ळत জে BIH अशना KAT WTAE नहि সসজার্েত Sal 
পৰন্ত TTA अनन्या সামনে কেকৰো মোজৰে নে দেত छत। এরম্‌ 
প্রকাৰেণ AN-N মেহো NN- eff গেলে 


IOAN अशना शवित्राव(कँ नवक রমা দেনে छत। SKCTAI ৰূপরতী 
ळत তএ দহেজোমে BE (उत BA! ওকৰা अशन সন্দৰতা শা 
রাপক NGS IS GAA ও ANNE ঘৰক মালকিন শা 
अन्ग সদস্যকে নৌকৰ JAS Sal 


ৰাধা 2% हकत BAl এক ऊँ কাম-কাজক GN, MN GIT- 
(छाटी রাতক GA &a-&a थटे-थटे ISD Bal 


এসহৰ দোসৰ GÍ2T West প্রতিযোগিতা পৰবীক্ষামে দিন-ৰাতি লাগল 
बहे ळत। রী.এভ. পাম क FHA BAI AIA পৰীক্ষানে মেহো 
नीक थक Wad es তএ ও শিক্ষক ভহ (गत SAI NA 
WET अशना ঘৰমে জেঠ छाक At জে রঁড়কা ঘৰক et 
ळत, ওকৰ কিৰদামী দেখ নেনে ভুল] VA EGE ও মোটিত ळत 
জে EN কোনো NAN রগক পৰ্বিরাৰক নড়কীস শাদী pel 
লড়কীক শীল-স্বভার নীক छाऽ। কাজল छाऽ। चबक কাজ- 
PAN নিপুণ al ওহুন গ্রশরালী নড়কীস শাদী pages 
সোচসে Gal 
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সুবৰেশক পিতাজী wat fo ভই গেন SAI ও জেঠকী Acorn 
DARN এতেক নে খাত उ (त aA জে রুলিভ-প্রেমবৰক 
শিকাৰ ভই গেলা। সবেশক NaS জতেক Aol (कका 
Gee टिंब SAN ळत ততেক স্ববেশক fered नडि। ও 
(गान साक ahs জকা পাকি Sapa Gall তএ छाडेका AL 
fig চঠো নও কৰে (छली। आ. ৰাধাকে কোনো तिस 
জিজ্ঞামো नडि(शं Sal 


মযোগরশ ভরানী প্রমাদজী अशन AA বৰোশনীক কথা নই কহ 
এলা। Spem शडिनहि ७5 পৰ্বিরাৰকে GS ळत्।। ভরানী 
প্রযাদক शूल Veep sit ভুল। তএ प्र ভরানী প্রমাদক 
BISH জাওত-খরেতি ळत। Erle শীন-স্বভারস Ne“ 
ততেক নে প্রভারিত ळत জে একো রেঁৰ নাকৰ-ন্বকৰ ale 
কেনক। কথাক xd দএ GAS! 


पन পৰিরাৰ স্বজাতীয SAl খন্তৰজাতীয রিরান্সা ও Yeu কৰেত 
ळत। ANIE AEH কোনো SAPO শা প্রসন্বতা नहि छत। ও 
সনে-সন মোটেত ळत রড়কী Acorn ऊँ NS अस গোৱঁৰ কয 
দেনক। आरे श কী কৰত ও ভগরান SUCI... | 


সৰেশক fee ভেল। রঁৰ-কনিযাঁ ঘৰ Vaal ৰাধাক সন ट्रेटेत 
ळत তএ ও পবিজ্ুনোমে ATE গেন। লাচাৰ ভই দিযাদনী সুলেখা 
রৰ-কনিযাঁক शविळ" কএ ঘৰ লৌলক। বাধা তরিযত খৰাপক 
ac কেনে (छली। বৰোশনীকে SAT পতা লাগল জে মাস NT 
রীমাৰ लेथ ऊँ ও Beds VEN ea মাস্ক SNAG গেল 
শা পহিনে ৰাধাক Ma চেরি প্রণাম (कतक খা SEND- 
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"ST, তরিযত Slap अळि की नडि।" 


একাএক নরঁকী Forme দেখ ৰাধা মজা গেলী। SF কই 
Aare রঁজনী- 


"কনিযাঁ, NAN मर्ण उ२ aeq cfl" 


(बानी Gade छिव নএ মাস্ক NAG নসৌলক। था কিছু কাল 


ধৰি পএৰকে GIST দরৌলক। Wot AS Por স্বলেখা খর্ব नीक 
Sl ভানস-ভাত क ৰোশনীকে ভোজন aah খেরাক Ga 
দৈত রীজন- 


"কনিযাঁ, খানা খা AMY, কখন খেনে cag কখন miel" 
বোশনী রুঁজলী- 

"জখন মাস সা ভোজন কৰতী তেকৰ AM EN ভোজন Del" 
তেপৰ স্বলেখা রুঁজলী- 

"মাক তরিযত খৰাপ GA, GAA SST হেতেন খা লেতী।" 


বোশনী এপন খানা AQ খুদ NY মাঁক কমৰামে গেলী খা এক 
কৌৰ ভাত দানিসে মিলা aang aa রঁজনী- 


"पो, (छाथेकी পৃতোশক SAN এক (कोड খানা খাথ্ু।" 
কহেত হাথ SI] মাঁক HEH AAS! 


ৰাধাক এক (कौस ভাত মভ पृथ দূৰ তই SIG ভোজন PSO 
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PEND- 
"AÀ, STS अग ভোজন क AI" 


"ale NI জার্ত আহাঁ নহি wad odo ay नहि ভোজন 
pal" 


ৰাধা (छाटेकी পৃতোশক জিদ্দকে নহি ধাৰি प्राकत। ৰাধা ভৰি ce 
ভোজন কেনক। ৰাধাক খানা খেলাক AM (दानी ES wig 
DEIN বাহৰ al 


शळाऽउ WTA आ ৰোশনী মানে wal দিযাদনী সূগ-সূগ ভোজন 
কেনক। ভোজন কেনা aM Yew সূতরাক (तत এপনা 
কোঠৰীমে ठत গেল। आ PTA এক GTS পানি Aa SIBI সাক 
কোঠৰীমে জা ৰাখি দেলক WM মাস্ব-সাঁক পএৰ দরীর্এ নাগন। 


বাধা SAN ÄN- 
"SIS কনমিযাঁ, अडक sno ata দিন अलि, থাকল SENIN 


এর । বাস कक গে!" 


তখন ৰোশনী মাস্ব-সাঁকে Hala মাৰি spat নগা BQ AAN 
কোঠৰীমে ANIN কৰক (तत চন গেলী। 


ৰাধা মনে-সন বোশনীকে শ্বাশীরীদ দহ বহুল SAI आ মোটেত 
ळत। ভরিষ্যমে জে आजा WE সদা WA ऊँ AAG দেবী এতেক 
খাতিৰদাৰী ত কেনক। ৰাধা Gest পৃতোদক Mees নও 
(गती তেকৰ आरे পশ্চাতাপ WI লাগল GAA] SMA XITÉPRS 
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দেরী GU জে Wal ঘৰকেঁ Xs] ÄN... WE সাত GIKONS- 
রিচাবেত বাধা কখন घरि वहती GI নহি esl 


বোশনী था ৰাধাক alo জে किशाकत्यान हाऊ ळत মে प्रथा 
GA A प्रथा अशन মাস-সাঁক আ্রদখোওা-রঁদখোতা 
বোশনীকে Sada तऽती। (वाळवी সূনেখাক কোনো ठीज्क 
জরারঁ নহি দা Gael 


বোশনীকে এপন র্রিখ্বাত্ক adie সূলেখাক কিবদানী স্ববেশক 
সাধ্যমস Ga IRNI ভোৰে ৰোশন WS साठ নই কহ T- 
BIA রাহৰএ-মোহুৰএ নগনী। ফৰীচ নহি ভেলাক কাৰণে 
TAT VTA अशना ACIS शथतक ত ওকৰা शडि(न GEA 
জে IANN দিন্বকা জকাঁ ASNN WS নগা सडत esl NAT 
TAT Ws AI তি বোশনীকে ASA নগর্রেত দেখনক 
াশ্চযচকিত SIS রাজন- 


"SM, Wt কান্ভিযে এনৌঁ খা Waa» AGN as ACTH 
PT তি अक মাএ-রাপ কী Poll এতেক কাজ Hass 
কোনো Gait छू!" 


বোশনী ASN- 


"ASN, $ ত De अशन কাজ Wesel হম «Sb pad ত কে 
কৰত।" 


SKCTAT চুপে सहि গেলী। ৰাধা ভোৰে SiS aT ঘাস 'आन्य গেল 
Gall Gest পৃতোশক AACN ৰাধা গদগদ Gat! wa ৰাতি 
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খর্ব HAN সূতনো Get! 


বোশনী হব-দ-খাবিকে dete थकटो Creda zflese-GIless 
SSI ৰহুন Gall UMS বাধা ঘাস নই কহ AINN প্ররেশ 
BANI -ाकि বৰোশনী দেখলক, BS ASA (छाऊि মাস্ক মাথপৰ 
SÍ UN চ্িষ্ঠা সই ঘাস বখেক জগহ্পৰ জা কহ ৰাখি NAAI 


বাধা বোশনীকে DEQ নাগন- 
"ळे কিএক ASAT AE! হস অর্বিতো ऊँ We तजा দিতোঁ।" 


डा कळेऊ বোশনীক set ASN লেরএ লগলী। Hat erat 
রঁজলী- 


"प्राथ, शादे VIE কাজ কৰেক জমানা নও Wel আহাঁ (पु, 
WIN कक W হস WS কাজ কৰর।" 


ৰাধা SISA নাগন। WAS ৰোশনী মাস্ক (तत এক (तादो পানি 
শা একা VORA খানি SAT wee ŽS- 


"আসৃ-সাঁ, ও MOKA PAY 831 OSs TAA gar দণ্ড tral" 


GAY SIR ভেন। স্বেশক লেন ভোজন w ঠিফীন GIG 
তেয়াৰ কেনক। किक ऊं সূৰেশকেঁ war জেরাক GANI 
MH -शा वाधा GAA কই -अशन-अशन কাজমে লাগি গেন। 
এসহৰ EPA अनन्य জেঠ দিযাদনীকে সমানে স্বলেখাকে तानक 
কোঠবীমে জনখে त२ কই পশচনী। 
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সলেখা आ বোশনী प्र GACT কেনেন। आ Fl अनबन्या-थशब्या 
কাজমে মাগি গেলী। PINT ৰাধাক খাধার্স (प्री কাজকে সৃস্হাৰি 
GCN] IAN বোশনীক Aas Wes হোত ecl आ 
সনে-সন এপনাকে east মানি পশ্চাতাপো BAT IS Gell 
বোশনীক জ্ঞান, রিদ্বতা WM ठाति-ठतन ওকৰা WIE তোডি 
দেলক। 


বাধা आले IPN NEN কৰএ নগনী। ফেৰ WAH Yah mea 
নাগন। এক দিন ৰোশনী अशन ঘৰক फड কাম-কাজ [NUT 
ভোজন Da Fou Gat! 


তারত ৰোশনী কোঠৰীমে চৌকীপৰ Yoru ৰাধাক शब NAT বল 
CAI ett সময aft Neo Yau DAS 85 PHAN 
Wa "था রাজনে- 


"MIR, এ খ্রভাগিনকে ক্ষমা কএ Weal wet राया Nas प्राश- 
সরিধাক লেন এতেক দিন-ৰাতি খেত वळे Stl মাএ, east 
WIE AS «pa? Gal হুম RPA ভই গেল (@(ता। বোশনী 
खाण्या ঘৰক সাচ্চাত APH CA এতেক পঞ্চন-লিখল ভই কহ 
জে ळ्या সর্তক মেরা কৰে SU GAT ENAT ৰোশনীর্ শিক্ষা 
ভুল জে পৰিরাৰক সদস্য খাস কএ সাসব-সাঁ प ale এ সমাৰসে 
কিযো নহি sl তিএ छाया মন এভাগিনকে মাফ pa mh" 


BAS মাস্ব-সাঁকি পএৰ nde AIAI ৰাধা ASAN- 


"(जुटी ভোৰক Gag জ UNG ঘৰ ws खा ऊँ कसा 
হেৰোএন নহি PEN জাওা ভূঞা!" 
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ANTA शठत-ति'शत्व যুরক, মত ONM দেখ বহন BAI রাজন- 


"মাএ, সুলেখাকে মাফ क मडीन। केत শ্বা नीक খানদানক et 
(ळाटेकी কনিযাঁ डवा ঘৰকেঁ पाका TPN Bal মধ্যম चबक 
AA थन (हाऽ अलि জে বিঁগৰল ঘৰকেঁ प्रावि দেত fl" 


ও কত্ত খ্রানন্দোক wT মোৰ wes AISI 


-व्यावाशण যাদর, oA নাম : শ্রীমতী সসিত্রা দেরী। জল্ম : 14 
Gadel 1956, পিতাক AW : স্ব ৰাজেশ্বৰ যাদর। মাতাক নাম : 
স্ব. NEII দেরী। দাদাক নাস : XD ভোলা যাদর। নানাক নাম : 
সন্তান Woe! সেনানী श्र. ৰাম নখন সল্ত্তা। GH ঘান : 
SNA, WA গাম : SNS, পো.- SNA, ভায়া : ৰূদ্ৰপূৰ, शशश 

WAST, জিলা- Neat (বিহাৰ) মানক : NIA, থানা : 
AANT, পেশা : খধ্যাপন, APM প্রাপ্ত প্রধানাধ্যাপক, Na 
পেঁশনপৰ খ্রাধাবিত জিনগী| শিক্ষা : এম.এ. (সৌখিলী), নেখন : 
কথা, করিতা AW wera বিভিন্ন পল্র-পল্রিকামে প্রকাশিত। 


মোরীাওান ~: 9939041116, 9430631993, 8541096004 
সদ্য: প্রকাশিত भरि : খালী शव (কথা NW, 
शकाब्गिउ/अथकाब्गिउ VY প্রতি : (1.) नाझी was নানাকে 


(করিতা Ns), (2.) রারা নাম কেরলস (কথা NW) , (3.) 
সসমৌতা (कशा Ns), (4.) নরকী পৃতোশ (কথা NNW) 


विदेह ३६४ म अंक १५ फरबरी २०२३ (वर्ष १६ मास १८२ अंक ३६४) | | 127 


ti ৰচনাপৰ পন 
মৃতর্য editorial.staff.videha@gmail.com शव ASTSI 


2.১৯.নাৰাযণ যাদরক উ टो PA- PA- জঞপৰ সম্সাদকীয 
সমীক্ষা AIN সাম্মাদকীয yas পৰ 


GES লেখকক খ্বাসজিত ৰচনা শা Sarg SIMPSPI সীৰীজ 


128 | | http://www.videha.co.in/ ISSN 2229-547X VIDEHA 


এ ABH MH Wes AAT যাদরক উ टो কথা Tard ENA 
সাসীক্ষা স্রগ্রেজীমে সমাদকীয A পৰ 'थरि | - সমাদক 


\ ^ 


AMAT যাদরক উ ঠা কথা 


কথা হ 
সাম্থ্বাদাহিক SISA 


DAY MEIN -AT ŽITO Kean Wel ea egg 
ESD জাতি,ধস, সম্বদাযক লোক ATS is] थे WEAN একা 
হিন্দ রাশন্যে মোন্তলো अळि থা একা SN arias! 


yl মোভতনাক zio fg ws, কষ্টৰপথী yer পণ্চিত 
নফৰতক AY CMI দেনে -अळि। এক-দোসৰাক খনক शापा 
হৰদম, এক-দোসৰ ANT ASU Bel এক eae লোক 
দোসৰ Henn Ae জাতত -अळि। उश आ. খাতকক पाळीत 
হৰদম ANT ৰহে Bll 
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হিন্দ মোহুলোমে সূৰেশ নামক ABE এক মাত্র शून अछि জেকৰ 
মাম अकि প্রকাশ PH] প্রকাশ তি Guat Ga esl Tera 
DOTA, এমানদাৰ, FP था নিধ্ঠারান র্যজি अकि মদা 
sala अछि। stata বন্তিতা fe NNSA স্ববেশক do মাল্যতা 
চ্ৈন। প্রকাশক BASIS খা মেঘাপৰ WT ভই মোহুলোক লোক 


সত SUI দএ ওকৰা ASATH (तत डा কৰেত Sal 


প্রকাশ স্বামী भाण কএ নৌসীমে নাও লিখৌনেন। ७5 কক্ষামে 
বহুমান নামক একা ASH! (ळा शि ळत। ৰহমানক 
পিতাক নাও YANS EIN সুলেমান ধনী-সনী ও নেতা 
হাতাপক লোক Sul মোহ্লারাসীক কল্যাশক রাত परमिशन 
মোচৈত वळे छेश। বহমান, মূলেমানক একলৌতা At अळि। ও 
সহা SAS তথা SA স্বভারক ASH asl ASA उडा 
BNE, JA ফুঃরান-ঠ্িকে৫ঠমে SHAN wel খেলসে SEN 
AH! BI পৰোপষ্ঠামে কোনো দোসৰ নহি SAI 


প্রকাশ শা PHA AE AIAN ASO अछि। Fr দ ধাৰাক নড়কা 
তএ FAN মোহলোক AMMA VN এক-দোসবৰাক জামী 
TONN AN ASO Wel NA রগক रंग মড়কা Wasa 
এক (शोती ANIA Gal 


প্রকাশর্স ওকৰা জনন (शाश ৰহে Sal gest খা aa 
লোকেনক ao TENNI शी প্রকাশক মান্যতা Gaal জওলে 
ZENA APT GAM DSO ळत। বহমান প্ৰকাশকে নীচা 
দেখরেনে ওকৰা মাৰরাক Sada तागत sal এ aww 
জানকাৰী ASME ভই हकत GA] প্রকাশ মনে-সন GSA 
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জে PUI কাজ নেরাক ठाडी। প্রকাশ ভীতবে-ভীতৰ ZENA 
দোস্তী কৰেক ANIN মাগি গেন। 


এক দিন রিদ্ভালযক ্রিযা-কলাপক নিবীক্ষণে (हळ জিনা শিক্ষা 
পদাধিকাৰীক MIIN Al রগ শিক্ষক -अशन-अशन AIGA Sa 
CIA এ সূচনাক জানকাৰী দএ SHA EAI BS 
CIDA এ রাতক জানকাৰী TE দএ দেন গেল ळत কি সত 
কিলাসমে পদাধিকাৰী AST SON পুথক-পুথক ers ASPET 


এার বহুমান SE तागत, GAT AY পানির্যে Nes দশা 
হোত Wel PNA GEA মান TW NIAI পদাধিকাৰীক 
প্রশ্বক GAA কেনা দেন জা NSS अळि। এ SAFIN লাগল 
ळत ৰহমানক তখনে প্রকাশপৰ निव পড়নে| প্রকাশ WI 
CAIL ওকৰা ও মদদ কৰেনে কেনা কনহত।মনমে VES ভই 
বহুল CANS 


প্রকাশ্পো এ তাকমে BA কি zen দোস্তী কোন হিমাৰ্রে pat 
जाडी এ (तत জে NA ধনীক दशक et 3f] ৰহমানক 
পিতাক ग्रॅमी এ পৰোপষ্ঠামে छत। जाडी आ দ্বশ্মনী রঁৰারবীএসে 
স্রোত হুঙা। Fa একে কিলাসসে ळत। প্রকাশ siete রাপক zr 
ळत তএ ও AW কাজ নেরাক OHH scil आऊ JENA 
अधिक চিন্তিত দেখ প্রকাশ SPM ওকৰা AGIA | 


NIA अही তাকমে ळत জে APPS মদদ কেনা Sev! 
বহুমান খ্রা প্রকাশ SEA কৰএ AISA! প্রকাশ ৰহুমানকেঁ NAME 
দেত PEND- 
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"डॉ आज NS AMA ल्लेंपतें। EN घड शशका Fat अनन्या 
হাথপৰ লিখ, হাথ Weiss AMIN ৰাখি Heal Wet দেখ क Gala 
দএ দেরতা।" 


आते ৰহমান রড খুশ ळत খুশ এ Bact জে आरे EI 
WIT নহি गाश Sol -াফদ-রিপেত आ MINOS এলাপৰ 
weps a ভই জাত zie! 


ais थताशब জন্তিনা IS জীর खड জখন একা दिता উঁচগৰ 
ঘানপৰ শৰণ নেত 3 ऊँ বাগ-দ্রেশ, দ্বশ্মনী डटो মিভ্রতাসে 
AMG জাওা ळे BAT ZENA ভেনেন। 


প্রকাশ BY রুঁথিক প্রযোগ CNA কেনক। ATG এগ্রনকা 
(ळक MEAN Gost AON TA গোৰে ANA yap 
একঠাম शा এক Gost GNA দেখ রগক TS ळाठ খরচস্তিত 
v গেন। রগ শিক্ষককে (ळा थे टेटेका সিত্রতাপৰ wrsy 
ভেনেন, ও अजि र्मिक ভই wal co এ (तत জে BNA 
SAS Bal 


SAS Sad সূগ SS आकि Haw Eel Ga Ne प्राथ wa 
AT Sal জখেন-তখেন AIN হুনো-ফসাদ কৰরএ-রঁলা ळाळ 
বহুমান आज तज़िसश्ालशक Beas, খরন্বশাসিত ळातक Bs wa ial 
s খুশী आस की। 


নিধাৰিত Nasa জিলা Pret পদাধিকাৰী নরম IIN প্ররেশ 
PANI পন্তিনে AER বনি পদাধিকাৰী न्रिातयक নিবীক্ষশে 
কৰেত ळता। शबा দিন রিদ্ভানযসে দহ এক-এক ভান্রক थित 
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এরগত हाऽ GAT आ TAI Vato जी“ जिकाएक (तत মাগ 
নিদেশ করেত ळता। 


শিক্ষাক গ্রশরভ্তাপৰ dep AINN GNO GANI শিক্ষকো 
কত্তর্যনিধর্ঠ শা VN ভোগত ळत। HA wep দিনমে 
গ্রশরভ্তাপৰ (ACTA ভাষশ था কাম ज़िशवीऊ দেখনা জাত -अळि। 
छात्र কম था শিক্ষকক WANS बढि(छा একো west কিলাম নও 


চনেত wie आ (न পদাধিকাবীএ এমানদাৰ Sl 


নিবীক্ষণক PIN AININ মোরা শ্বল্ক, গাড়ী তেনক রানে 
ब्रिछातथक প্রধানস ঠগী MIT কৰে Sal পদাধিকাৰী নোকেনক 
কোনো एता রিদ্ভানযসে নহি ৰহি গেল আচি। 


यथ्टोठाव সীমা পাৰ Da एकत isl Yaa নীচা ধৰি 
SOR ADE SHA -अळि। GAT মকানক परीठीक परा 
ASAT ANI নহি কএন জা NAS अरि। উঁপৰকা পৌদানসঁ 
সাফ কএলাস eal NVI সমফাও হোএত তন্তিনা जथ्टोठाबक 
AGH SIRT সম্ভর 'अळि। 


NN आ প্রকাশ দোসৰ Good একেঠাম ANA Ball 
পদাধিকাৰী छात्र নোকেন TOT शश शृळ& ASAI छाक নোকেন 
যথাসান্তর জরারঁ MÄA মাগল। ANID लावी AAS পদাধিকাৰী 
বহসানস 9४ SEAN- 


"Sepa কে এতিবিজ «él রোলনেরালা se কৌন হোতা छे?" 


INN প্রকাশক রমা হাথপৰ লিখল Gals দেখ ASAN- 
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"(शाशी।" 
शमाश्चिकादी- 
अंडी কে NIIN কিতনে अकव (GIGS है?" 


BNA किछू CGS ওঁগৰীপৰ গিনেত প্রকাশক হাথপৰ দেখ 
SEs দেনক- 


"SIS" 


SD Bla VIN sp পুজ্র্বাক GS তএ cond शश পদাধিকাৰী 
eres Is 


"এক মে नथ তক কা যোগফল কিতনা হোতা ळे?" 


NIA কিন্ত মোচরাক wWaks কৰেত হাথ HEE মকর্রেত 
WAT প্রকাশক SAE ACH রীাজন- 


"ROTTS" 
खिता শিক্ষা পদাধিকাৰী छीन शशक घडी জরারঁ YN রঁজলা- 
"शङ त्का Swe জিনীযস SI" 


বহুসানক opr পদাধিকাৰীক Hen YN রগ শিক্ষক খা রসক 
BOTS ASA চকিত (उता। OMS প্রকাশ জে अनन्य জথেলীপৰ 
জরারঁ লিখনে ळत তেকৰা খর্ব AN GLI দেনে sal এ 
কবিশ্মাকে রগ শিক্ষক था yl GIG জানি Nal 
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आते প্রকাশ শা ZENG সিন্রতা ASQ নাগন। "el এক- 
দোসৰকে দিলোজানসা NAA ASA রগ শিক্ষক GIST AS খুশ 
ळता। খুশী এ (तत ळता জে বহুমান ররিগ্ভানযকে তনার গ্রস্ত 
AAG ৰহে ळत। mme প্রকাশ নিভিক কূপে পঠন-পাঠন কৰএ 
ताऽत। ৰহুমানকেঁ সত রিষযক তেযাৰী PIXA নাগন। 


ofa 


SHAT sH ওা DON দেখ FENIND AII ANNIN 
একৰ ৰাজ জনরাক शशाप HAA Ae পৃজ্ভলখিন। ZENA 
घडो TOS খর্রাজানকে कडि সনৌলক। সূনেসানকেঁ প্রকাশক 
প্রতি BIAS জাগল। সময-সসযপৰ সুলেমান প্রকাশকে शाब 
«ese» হাথে ভেজএ AIA! 


এ রাতক জানকাৰী প্রকাশক পিতাজীকে (ळा Seal क्य 
এরিভারককে এক-দোসবৰাক “क्क প্রতি সিনেন্ত-ভার জাগন। 
প্রকাশ বন্সানকে দিশা নিদেশ आ ZENIT প্ৰকাশকে পন 
খেলরঁলা কৌশলস WP AGRA तागत GNO SAI ZENA 
দিন YN wise -अद्रादाशन्पी, Art Be cial ভ্দীশক 
এক পাঁতি ळे- 'ता এলাহী GAGE ENA अप्रतत्ताड।' 


কিন্ত দিনক dm ৰমজানক মাস आति গেল। সুসলমানক ASW 
do ধৰি, মদর্স জনানী তক এলান্তক ওরাদতমো বোজা दाथ 
নাগন। ZENIT GIST SAN ধমক বাথ ৰোজা ৰখেত छत। 
ৰমজানক এরধিসে প্রকাশ বোজা খোনরাক (SOR शाशी) हळ 
কোনো-কোনো সমান उण्यानक (ल UN Al দত छत। 


aa मिन বৰোজাক लोग om পর sil গেল। বসান, Aerie 
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ঙাদক PHC দারত GAB! WA थश SA জে এক ঠোন-দোসৰ 
(टोतक जानी PNA রমন ISO ভুন। প্রকাশ ७ (टोत কেনা 
জেতা, এ তাৰতজ্যসে ळत কি একা उभार INANI প্রকাশ 


PST 


পাজামা-ঞ্ুতা AI দৃপহ্ৰমে CNIS BOA TISAI 


NNP মাএ-রীরুঁজী প্ৰকাশকে দেখ AS খুশ (उत। প্রকাশক 
"ef WAGs Wal খর মেরা-সিচঠাও খখুওনক। पन Na प्रथा 
ধৰি খেনাওত-ধ্রুপাওত VW গপ-সপ্লমে तागत ZEA স্বমহাৰি TAT 
SR (sal 


প্রকাশ Ud WMA নেন ধড়ফডাঙত NIN নীচা Soa লাগল, 
आकि NIN পএৰ পিন্তেৰ গেনেন। সীঠীপৰ deco নিচনা 
পৌদানপৰ शिवल। কপাৰ PÈ গেলিন। An ৰাম খন Wee 
বহুসানক পিতা IONN अशन চাৰিচকিযা গাড়ীর্স প্ৰকাশকে 
झाकथेब লগ AY (SANI ADGA ওকৰা খনক आतका 
ASA] SONA খনক GIS ভেন! প্রকাশক wast মিনেন। 
শারশ্যকতান্বমাৰ সুলেমান পন খন দএ প্রকাশক জান ASIA 
শা TS দরাওা খবীদ দরাওযক प्श প্রকাশকে ঘৰ शनीठोतक। 


প্রকাশক পিতা সূৰেশা AS খুশ ভেনা। किक দিনক পশ্চাত ठीक 
(उताक am প্রকাশ পুন: রিদ্যানেয खा নাগন। প্রকাশ र्‍या 
ZA (जाडी RADAIN পুন: (ओेक्कषलिक মাহৌনকে ঘাপিত 
কেনক। आटे AMAA প্রকাশ VQ PENTA डित খা দোসৰ ঘান 
शार कव নাগন। 


কিন্ত দিনক am হোনী পারেন आदिं গেন। ভ্তোলীমে প্রকাশ, 
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বহুমানকেঁ BWM ঘৰপৰ NAIA ভোজন কৰেনে নৌত aA! 
QST 


SENT अशना মাএ-রীরুঁঘ বিশ্ব शृळनडि ASA পাজাসা-গুতা शहिद 
প্রকাশক ঘৰ THOT 


প্রকাশক মাএ-রাপ ৰহুমানকেঁ WIA AN अधिक Naa 
নাগন। খবর नीक-नीक ভোজন PANPI yl ad খ্রানন্দ 
NAIA! NW পহুৰ কিন্ত গ্রামীশক (शोती, शाती গর্ত জোগিৰা 
গর্ত সড়কপৰ खाऊ হুল। প্রকাশ শা ANA ७5 KINT 
এভিনয দেখরাক লেন পশচনা। 


ফগ্রথাক গীত গর্ত কিন্ত NIT- 'বুঁৰা ন মানো शाती G^ BSS 
প্রকাশকে aI সৰারোৰ কএ HAD! কিনে শৰাৰতী तर्का 
IENNE প্রকাশক ব্িশ্তেদাৰ जानि ওকৰো बंग দেরাক (तत 
দৌগল। ZENIT ৰগক SAT নহি, পন প্রর্রাজানক SAN ৰূপম 
রঁচরাক নেন একা গলীমে পড়াএল। গলীক wen Ges 
একা এনাৰ ळत, SATS AAT ঘেৰল SA CENA ভাগেক PNN 
ওঠা ITAA UI পড়ন। ভুলো ভেল। প্রকাশ খা প্রকাশক AAS 
मोग কহ थता। প্রকাশক Prowl এনাৰমে करी পকেড় নীচা 
Svat বজ্মানক कशास PÈ গেমে BAl ANNE YS 
SATAN নিকাননক। -अशन st (शाळा ওকৰা PLAT কপাৰকে 
ABAD খা GIS SAHNI त গেল। 


বহুসানকে Gwe झाकटेस त নই जाथि তারত NAN Ano 
খন Ae कत ভুল। SSNS প্রাণ ASAT স্কিন उ গেন। 
GET খুন নিকেন हकत হুন। 
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SPa গলাজক GG "शनक ARIPO ASIA! খনক GIS 
ভেন। ৰহমানক খন প্রকাশক মাঞক ANI মিলন। প্রকাশক 
মাক খন ZENA शीक ভেল। था शाशा ৰাতিক পন্ৰসে YMA 
SHINES নএ ওকৰা UWA TWIST সুলেমানকে घटो JOS 
সনমৌনক। YANN NA এক (MÈ সন্তানক अक्षा সুবেশজী 
কেনেন। 


Sm পারিনক দিন IOANN yea Bee AGIAN Ball 
সুলেমানক NAG YEA- कस उता ত छा BAN... 


SS ZENA ENT SININ সৃবেশকে qua ভাভনেন। घणा असील 
ACT प्रप्वश একৰা পাপ FAAS 


ভিনসৰসে সুলেমান দরাক দোকানস ৰহমানক (तत AANS 
খবীদরাক লেন গেন। घऊ দরাও খবীদ अनत था ৰহসমানকেঁ 
Waa খুএরাক GQ ওকৰা রিস্তৰ মগ গেল ত ZENA ভার- 
রিভোৰ BY ÅA- 


"এর্রাজান, প্রকাশক মাতাক AWN হসৰ জান Aid No We 
"था এভাঁক AAT প্রকাশক जिनी -थाश ene কে Sal এস 
ত ও No ভই (त জে হিন্দ্র-ম্রমলসামক ANA কোনো र्क 
न শুচ্চি। ऊँ पृनू সম্থ্বদাযক রী দৃশ্মনী कि Bl AAA, 
मन्‌ ঠোনক রীচ সাঙ্গ্বাদাযিক SISA PRN কৰরাক शया কিএ 
নে কৰে Stl" 


SHIN ও ব্ুক্নিমতাপ্রুণ রাত Yi সুলেমান -अत्राक ale গেন। 


138 | | http://www.videha.co.in/ ISSN 2229-547X VIDEHA 


-নাৰাযশ যাদর, MAD নাম : শ্রীমতী সৃমিজা দেরী। জল্ম : 14 
Snad 1956, পিতাক নাম : X. ৰাজেশ্বৰ যাদর। মাতাক নাম : 
স্ব. Newt দেরী। দাদাক নাম : श्र. ভোলা যাদর। নানাক নাস : 
সন্তান Woe! সেনানী श्र. ৰাম নখন সন্হেতা| GH ঘান : 
SNA, WA গাম : SNS, পো.- SNA, ভায়া : ৰূদ্ৰপূৰ, शशश 

WAST, জিলা- Neat (বিহাৰ) মানক : NIA, থানা : 
AANT, পেশা : খধ্যাপন, খরকাশ প্রাপ্ত প্রধানাধ্যাপক, Na 
পেশনপৰ খ্ৰাধাবিত জিনগী। শিক্ষা : এম.এ. (ARAN, নেখন : 
কথা, করিতা आ आत्तश RNA পত্র-পত্রিকামে প্রকাশিত। 


মোরাগল ন: 9939041116, 9430631993, 8541096004 


সদ্য: প্রকাশিত भरि : খানী ঘৰ (কথা NW), 
शकाब्गिउ/अशकाब्गिउ अब्ग़ প্রতি : (1.) नाझी was নানাকে 
(করিতা se), (2.) রারা নাম কেরলস (কথা Sisi) , (3.) 
সসমৌতা (कशा Ns), (4.) নরকী AOT (কথা NNW) 


পন মতর্য editorial.staff.videha@gmail.com পৰৱ ASSI 
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RLIAI যাদরক ७ टो PA- कशा-३ জঙপৰ সম্সাদকীয 
সমীক্ষা স্রগ্রেজীমে সাম্মাদকীয A পৰ 


রিদেত্ক লেখকক ANAS ৰচনা आ. Bag WNT সীৰীজ 


এ ABST शष्ठ Wes AAT যাদরক উ टो কথা Tard ENA 
परीका স্রগ্রেজীমে সমাদকীয A পৰ 'थरि | - সমাদক 


1 1 


AMAT যাদরক উ ঠা কথা 
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कशा 2 
DVD জিনগী 


রী.এ.ক ळा GE গৰসীক Bet GAl মন রহুনরে-নে WN 
জেঠ ASAD MN গেল बढी। পাঁচ ভাএ-রহ্জিমমে মভ জেঠ ARN 
মাএ-রীর্ঁক রড We Gatl রড ধস-ধাসর্স নামী-গাসী 
পৰ্বিরাৰসে ELE (उत GAN! asa জেঠ সস্ববকে একা 
AA Gaal ওকৰ নাও SYN छत। নামে সন VRS GIGI Get 
PINI ও AV প্রথম শ্লেশীস পাম ভই IIN शठे Gell 
মোলহ tia ও সৌখিন নলনা, জেকৰ সৃল্দৰতা রিদ্ভাপতিক করি 
কল্পনা কামিনী শা SAI ভগরানক SATIN উপমা প্রাপ্ত 
কৰএরালী शा EN 20-22 दर्शक HGH Sal জখন দীদীক 
গাম TOG ऊँ ও সুন্দৰ TAN লোহা লএ ভাথ-পএৰ (ङ्गक 
(तत পানি BAAD] হুম হাথ-পএৰ কী AM, 83 সন্দৰীক স্বথ- 
NINE apes freee ৰহুনৌঁ| WU ENA VAAN Bas 
হোওাত রঁজলী- 


"AAN, श शस ননেদ छेश। এ अडी জোকৰক কনিযাঁ Gal oN 
একৰ ere अडी কৰা Gul জ ASI WIG Vl" 


झा রাত Waco হস ভার-রিভোৰ ভই well NAG নানা 
প্রকাৰক SGA জাগএ NSAI ও JAA ENI সাগ সজাক DSS 
žad- 


"की EN थड(न aan খাত adi" 
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সজাকমে ত ও জে রঁজরাক GA GI রাজি গেল HA PINTI 
MIN राय ঘান প্রিযফতসক HAIN রাম কৰএ AIA! Gear 
হসৰা (तत ও AANA বলব srl Gat তন্তিনা कन्य्का লেন 
SIT! BSI GHA শাগত-ভাগতসে লাগি গেলী। मनक এক- 
দোসবৰাক প্রতি -ाकर्शण স্বভারিকে Gal 


ও आळ BW স্বাগতক (तत अनल SI প্রকাৰক রাজন 
AIA! দীদী দোসৰ কাজসে ANA Gall PIN W2-H ळ्या 
ভোজন কৰেরাক SUH GÈ গেনী। Ta পীঠী দএ ভোজনক 
জোগাৰ কৰএ লগলী| হাথমে পানি Aa ळ्या ast Sse ভই 
রঁজলী- 


"ATTA, ভোজন কৰএ SAI" 


NT তখন EAI ভোজনক প্রন্ঠামামে ভেনৌ। শা NAG 
wep সন্তিযাঠাক জিজ্ঞাযাক তলাস sao CAI ভোজন 
কৰেনে SSH! পাঠ়ীপৰ zis AIH 


PIT WANA ভোজন WTS ENI NIN मतक খা একা era 
নই ASH GN পথা Gada AIAI EN MN ভোজন कव 
নগলোঁ। পখা GAS ENN রঁজনী- 


की পানন, छीफ़न्य-ज्सकासी খেরাক যোগ FNS A কিনে?" 


"(ङ्गीक যোগ কিএক (न exo, কাৰণ AAAS কে -अळि। খাতা 
ধৰি এতেক XI ভোজন नहि কেনে GET" 


अशन প্রশমাক শঙ্গ SD PIN NEN Asa आ. दाप 
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*T&ciq»- 


"Bel কেতেক দিন -थाव we জে জাতক GA WANN র্যগ্র ভা। 
की এতএ মন न ATS अषि?" 


হস তৰত SAM দেলৌ- 


"এতএ সন নহি নাগত ত কেতএ লাগত, কৌলেজক ERAT! 
জেতএ BOG कव শা मातिर fea शानि ae Sail" 


SH খাওতো GET आ বতিযাততো GET! ett PAH একা 
সজসেমক तीथा aq খার্রি গেন। SN एकाक PAS রঁজনৌ- 


"হে কোওানী ह কোণনী, oa ue কেতএ।" 


ত রীও PINS weg চনি গেল। छा शकिशा डीन cia HET! 
जीन রেঁৰ AMT PINS তৰফ গেন। EN রীঁজলৌ- 


"IX PUA ऊँ अन्य নিশয Ya GaAs!" 
ওা স্বনিতে SYN AST (गली। प्रण সজাকেমে রঁ্জনী- 
"इ EQ Faas me «adi 


ওনা, GHA NAN ळाऊऊ AS জে কখন EN थे पृतडा(कँ अशन 
ভতাৰ ÄN atl GE WAN @ ळत জ লোক आ 
গাৰজিযনক श्रि डार ত EN PANE পন শদ্ধাগিনী 
রুনা ती। এহুমে ঘিতিসে প্রেমী आ প্রেমিকা रावण ফৰাৰ তই জাওত 
afl 21 প্রেস द्विँशाड কই নেত अळि। 
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দীদীক THA সন ताऽ মাগল। PINT প্রেস ENI প্রতি आ 
खस প্রেম qq প্রতি দিনান্বদিন asa নাগন। wl cad 
রঁতিযাওত उडी। খা cef (थताऽऊ IAI zt মন নগেত zeal 
কেনা কৌনেজ খুজিক দিন ast आति গেল মে নহি জানি পেনৌঁ। 
এক দিনক AS आलीत GET आ দস দিন [eS গেন। 


হস কৌলেজ AS SIRS লাগি গেনৌ। PIN शिक्ष মনে ENT 
তেয়াৰীমে সহযোগ कब লগলী|ভুম দীদীক গাসস ज़िमा ভেনৌ। 
SYNE SN রিচ্ডরাক do P उ२ WA চেনে, ও 
ভুষ্টপহ্ঠাএ Ast! VWs ও AS GAM GAT জাত Gat! fan 
हाऽ কাল একা ঠিফিন-কেবিযৰ SHAT TAH जिऊ BASaaa 
aa বজলী- 


"ভা GT Bll थकवा ৰাখি লিএ। ALA छथ নাগত ত খা 
Gal आ পান अहिना WAT खाऊ ecl" 


কৌনেজ आति গেনৌ। awe দিন द्विज গেল। कृपरा as সস 
ভি গেলে। 


ওসহুৰ PINT পিতাজীক (णडाड ভই গেল দীদী GIGI রঁহনোওক 
Sic Meat ठति গেলী। PINS মাঞক হানেত দযনীয ভই গেল৷ 
রঁশত ৰাম জসীন-জত্থা PHN পিতাক ওলাজসে तिका গেল৷ 
PIP KAME দতেজক কাৰণে যোগ্য AQT न ভহ সকন। 
PYN দ্বলহা সহা শৰারী था জখাবী মিকনন। জতেক জে 
PYND গন্তনা-গ্রডিযা आ জসীন-জভ্থা ळत, সভা AS কহ পার 
গেল। SEH PINT ভাগ্য BE (अत খা খতৰনাক ANIKI 
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Wada মৌত ऊ (ASI 


রেচাৰী PIN নাথ ভই গেলী। NAH নৌজরান নড়কা NASA 
PURE PIN HA AIA कथक Aa ওকৰা পণ্যরীক AS 
ARCH SA ळत। ও wee आब्याश gH সাসূৰ ais 
REIN খার্রি सरी লগলী। 


ONT পঠি-লিখ কহ নোকৰী কৰএ লগলৌ। বিঁগ্ৰাহ-শাদী wall 
রাল-রন্ভা GIGI Wal কিন্ত দিনক am দীদীক आपणं একা 
NOT MAN, GAIN Oe ভাগিনক तिशाब्क (त्त 
DAT গেলে EAI 


ভাগিনক AMEN ভাগ লেরাক (तत দীদীক গাম ail aoa 
এলাক BH PIN মন পড়ি গেল। SYN খোজ কেলৌ। একা 
রিধরা মন মৌপীর্স ভে Gal WBS PIND डात-ठात AGS 
PENAN- 


"INA PINI সিনো ube" 
ও কানএ নেগলী শা বঁজলী- 
"পান, ENET PIN Stl" 


হস WAH ভই AGH AS «bag ভেন PINS FEM দেখ के | 
পৰ্বিরিতিতন 


TEA পড়ি গেনৌ- এতেক দিনমে छा পৰিরত্তন তই গেল! 
PVICH जिनी BEA हाऊ अळि..! 
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-व्यावाशण যাদর, oA নাম : শ্রীমতী সৃমিজা দেরী। জল্ম : 14 
জনর্ৰী 1956, পিতাক নাম : X. ৰাজেশ্বৰ যাদর। মাতাক নাম : 
স্ব. Newt দেরী। দাদাক নাম : श्र. ভোলা যাদর। নানাক নাস : 
সন্তান Woe! GAA श्र. ৰাম নখন সন্হেতা| GH ঘান : 
SHA, WA গাম : SNS, পো.- SNS, ভাযা : ৰূদ্ৰপূৰ, शशश 

-अक्कवार्काठ़ी, জিলা- Nedat (বিহাৰ) प्राकृक : Adel, থানা : 
‘YSN, পেশা : খধ্যাপন, APM প্রাপ্ত প্রধানাধ্যাপক, Na 
পেঁশনপৰ খ্ৰাধাবিত জিনগী। শিক্ষা : এম.এ. (ARAN, লেখন : 
কথা, করিতা आ आत्तश বিভিন্ন পজ্র-পজিকামে প্রকাশিত। 


মোরাগল ~: 9939041116, 9430631993, 8541096004 


সদ্য: প্রকাশিত প্রতি : খানী ঘৰ (কথা NW), 
शकाब्गिउ/अथकाब्गिउ अब्ग़ ARS : (1.) नाझी was নানাকে 
(করিতা Ns), (2.) রারা নাম কেরলস (কথা Sisi) , (3.) 
সসমৌতা (कशा NS), (4.) নরকী AOT (কথা NNW) 


স্বপন ऊ editorial.staff.videha@gmail.com शव ASSI 


হ.১৪.নাৰাযশ যাদরক উ टो কথা- कशा-४ জওাপৰ সমাদবীয 
সমীক্ষা AIN সাম্মাদকীয AE পৰ 


GES লেখকক খ্বাসজিত ৰচনা शा ७७*स पप्रीका Neher 
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এ এঁকসে शष्ठ Wes নাৰাযশ যাদরক উ टो কথা Tard ENA 
परीका স্রগ্রেজীমে সমাদকীয A পৰ 'थरि | - সমাদক 


l i 
नावात যাদরক ७ ঠা কথা 
কথা ४ 

ma পৰিরতন 


शिवधाबी ad এক ŽNA প্ৰতিভাক ধনী, মিলনসাৰ, 
কত্তর্যনিঞ্ঠ সৰকাৰী AVIA প্রধানাভাহ GATE! মেরাকানক 
WIA ও রঁদতোকে Sade DIN GAC! কোনো AISI 
আ্রসম্ভর কাম শ্বামানীর্স কৰা जिज ळतार। রিদ্ানযক EH গতি- 
রিধিপৰ डिनक ধ্যান GNO SAE! ळाळ নয শিক্ষক ধৰি घड 
কিযো डिनकाप খুশ Ao Sal wap র্যজিন্ধ শা SOS 
ब्रिातथक খামো-পাসক লোক TS AW Jeo छत। BO आ 
এভিভারকে জে কোনো রিদ্যানযক কায IS BA ও WIT কাম 


aN তৰত কৰা দেত छत्वाढ। 
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ওনাকা ভবিমে হিনক WI ফেলল হুন। ढिव्यक এরকাশ প্রান্তিক 
উঁপৰান্ত FAIS प्राता ताका उबिक লোক WAT ENEI 
शराबी AT শ্বাযোজন কযনে ळताड। মোরা নিরুতিক লাভ হেত্ত 
জিলা পদাধিকাৰী कार्शतशक DRI Asa নগলান| PACT দিনক 
am जिता कार्शतरण হিনক কাগজাত সন্ভালেখাকাৰ কাযালয 
পণচন। 


आते গিৰধাৰী ÄÄ পঞ্টনাক চক্কৰ নগরয নগনাহ। AS DSA 
পেঁশন ठात SAE ঘৰ-পৰিরাৰ नीक জকাঁ চনয AAAS! परशा 
zr খা गटो las শাদী-র্রিয়ান্ GIGI नीक পৰ্িরাৰসে ভেন छत। 
घड उबे Slap ঠাক Bal কিন্ত দিনক পশ্চাত ও WS] wy 
(ITE! AGT জীর্িত BARE! Ae SIs अशन san वढि 
ळतीड। গিৰধাৰী ake দেহাঁতক পশ্চাত সৰকাৰী নিযসান্বসাৰ 
डिनका ATED পেশন (उडेक ठाडी। Wie GS কিন্তু খারশ্যক 

ফাসঁপৰ डिनका TATED হস্তাফৰ কৰহ পড়িতন্তি। এহি লেন Ta 
মাযপূত মন্তালেখাকাৰ कार्थतथ शेना GAIA Gu तिठास PAY 
নগনাহ। 


WAI ধৰি নে At आ নে NA शेना গেন ळत। কোনো EAT 
GIGI নহি গেল BAl “eas চহুন-পহুন ज़िठित SAI মায लटो 
MEN পড়ি গেল। কোনা शेना জাযর। পেশনক খরার ও AAR 
নহি Wel wa ত সত কায রেঁকক NANT SON জাত -अि। 
G2 FA ACA BA জে হরেক রাতপৰ মাযকে উঠেত बडि 
Bal হৰ SGPT NANT নাৰাজে ASS SAI 


TAN পেশন GS शटेना জযরাক নেন Ae DEAN ऊँ ALT 
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सता NRE Sea নগনাহ। ÄN NAe NA নহি Gao 
ळत। হৰ ECPM গাৰি-ফজহেত पछा কৰেত BAl NA Ae 
দ্বাৰা দেন DAE সহন «poo बब्लीढ। NA রঁঠাক হুৰ জসেশা 
খাতীৰদাবীমে तागत ৰহত ळतीड। Ae प्राशक Nea নহি gH 
EA Al AST SAT বন্য ও মাযকে नीक নহি লগেত Wiel 


মাক AGRA জরানো (बटो aS aso -अळि। মায় সৃমাৰসে 
STON দ্লভ ay খিক। জকৰ GAN সমাৰসে কোনো aw নহি 
कशत खा NS अळि। তে গিৰধাৰী adap शकती अनन्या ÄN 
নাসসজ জানি ওকৰ घड গলতীকে Ae खाऊ छतलीढ। মায 
রঁজলীহ- 


"टो, OMIA Ud চনযরীাক GG घडावा Wel জ थकवा Ba 
गहि কৰাযর ऊँ अजय কোনা BAI! शेना ऊँ জেরাকে Bel" 


G2 शेना জযরামে পৰেশানী FAT जाऊ EAE মাযক 
রাত Nin AAN कर्क aod ŽAN- 


v 


"ও কোনো গ্রাম-ঘৰ SF জে ককৰো SEEN বহি TS! ७ ত 
wed (क| শজ্বক লোককে काण prio কহাঁ deo GH! 
WEI এক দোসৰার্স PHS মতলরে নহি बेज छेक। “eH 
কিযো Nig জায কিযো জী जाथ, এতয সত GEG BHI AVS 
ABET লিখলো (ताक TST নিতেন छेक। এক দোসৰাকে ER- 
PRIAN तागत Jeo छेक।" 


মায বঁজলীন্ত- 
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"टो, ওতয BPI ऊँ केक। ERA ऊं BSD! Boke सहि 
জাযর।" 


মাযক রাত घ्रनि (टो মাকে উঠেত PEND- 

"ळ চপ el BAS দিসাগ নহি খবার Del" 

মায় हश ভই wal He মোঠৈত রাজনি- 

"কোনননা शृळिऊ-शाळिऊ AT এ.জী. wes saa জাযর।" 


দোসাৰ দিন গিবধাৰী রীরুঁক Ae পমা জযরাক Gu seq asl 
টিক Rape कटो अनतक ত NE কহুনক জে प्राण, ae 
ভ২ গেল। XII রাজনি- AV, ALAS কিচু রুনা AI AT ফেৰ 
JHA রাজন ওতন্তি কোনো ELAN খা-পীর Gal NA ফেৰ 
এসখিৰ NAN CNN রাজনি- 


"टो, ওতয ভোজন এ্রসিযা-রঁসিযা ভেঠত শা An उहा अधिक 
নাগত।" 


সাযক an Nero S21 (आसण রাজন- 
"জো জে সন हा (छो মে Hal" 


মায ÄP AS Ad, তৰকাৰী, পেড়া রঁনৌনক। উঁপৰর্স 
DAD AN, ভবিযৰকা সীৰচাওা VW अठास GIST थकटो জোৰাসে 
নয Gaal 


JÄE 6 AG জযনগৰম এন্ঠৰ घ्रीटी CN জে GS AG ANT 
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TIS GP GI গুন शकबलक। ৰেন গাড়ী NANT MIG BE 
AG YA WA 21 CAT 5oci এহি sea SII ভীড়- 
ভাৰ কম बेड GH ত TA মায लटो সন পসল্দ Ne (थाखि 
কহ ANAl খিডকী तक সী ASN IAAH ऊँछ गन ANA- 
সামনে GNA! গাড়ী দ্রত গতিসঁ চনয লাগন। 


গাজীক রাহুৰক রাতারঁৰণ, প্রপ্নাতিক সৌল্দযতাকে নিহাৰএ নাগন। 
AMI ধৰি মায ÄN এহেন PY নহি TAS BAl sea সহী 
সাসম্তীপূৰ THOT ওজন WANT কাঠি wa জোড়ন cal 
LPI GING (उठ AG AN পদভল। ACA সৃষ্টেশনসঁ 
So NOM aed WIA! wel মায टो সন্তারীৰ সল্দিৰ 
THA পেৰ-হাথ (IN ÄSS রলীক প্রজা কযনেন্ক। প্রমাদ 
DAAE ফেৰ गन মায় (टो সডকপৰ WAT! 


একঠা AL Ae AGA জা ec mol SA-ALC KEP ঠোকলক- 


"Sal সহা লেখাকাৰ PRAT জযর্বাক we (1 কোনা खारट 
बाडा Sor Wall" 
del AA- 


"बडका Qu পকড়ি cre आ ও (ञ्च शाव. dave Geni 
आजा মোড়পৰ Sols দেত -था अग BSN मडिना ASAT সহা 
লেখাকাৰ কাষালয ठति জাযর।" 


TA (SNS Quer FSA AM কিছ্তুএ HAG সহা নেখাকাৰ शाखि 
পশঠি গেল। DHE As খুল্দৰ GA মাগল। were GNA 
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সিপান্তী ঠোকলক- 
"কহাঁ জা सळ है? AEG পৰমিশন লে নে তর अन्त्य est" 


রা দফিশেরবিযা SUG গেল শা अशन प কাগজাত পৰসিশন 
দেনিভাৰ কসভাবীকে দেখা HADI 


কসচাৰী পেশনরঁলা কাগজ দেখি একা পৰসিশনরঁলা প্রজা शण 
Gal ও প্রজা तश সিপাহী लग গেন। সিিপানী প্রজা দেখি srg 
SIS (तत খ্রাদেশ দেনক। তারত কসঁচাৰী নোকনিক ঠিফিন 
সমাপ্ত ভই (ऽत BAl HAAN খালী उ গেল EAI Fa মায- 
RIED DA AN মাগি গেল BA पन কেঁঠিগমে গেল। একটা কস 
খালী ळत, PME, LAT GIST तागत GASB ওতয পানি পার্াক 
नत CTE Asa Sal we সায-পৃত SÈ HSIN জা কয 
ঞসীপিৰ ज्रि ছেরুলপৰ (सातां পূৰী SIT নিকানি म ঠাস AA 
পৰ AGM तजा বল ळत आकि WI সজ্জন র্যজি ওহি 
PIAN AT কযনিন্ত। 


ATA ऊँ Fal মায-প্ুতকে ডৰ SEE! ও पून সজ্জন NA AH 
মনোদশাকে ভাঁপি ওক্তিমে SI এক সজ্জন রঁ্জনাহ- 


"SIG, পেশনরলা WANA घान কৰক (तत आशतल al?" 
মাযজী žst- 
"= e" 


ফেৰ দোমৰ সজ্জন ASINE- 
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"সাওাজী Ua zf2 36104 কী সত gal কই GIG छो। Ap 
নসীৱরনাকে মাযক डाथक ভোজন Sw अळि।" 


ও রাত Yao NA রঁজনীভ- 


"GT, TAN ENN Wel NY PET তখন ENA হাথক AGIA 
erdt, TEL, পেৰা জৰূৰ খা लीआ।" 


মাযজী ७७ पन আ্রাদসীকে शबी, TS, পড়া পেপৰপৰ পৰোসি आओ 
AST GO| 


We সজ্জন ননপৰ N হাথ (शा, WI মাগল। ware an 
ভোজনক প্রস্শা করেত রাজন- 

"সাযজী, সজা आरि গেল। এতেক aia? ভোজন GAN शडित 
Aa খযনশ।" 


সজ্জন ÅSNE- 


"SUG, डेक cf2T AS ভাগ্যশানী अति জে अश সন মায 
BHA GAPI आज ভ্সৰো अशन মাযক মৰণ Vis গেন।" 


"शा ওহি সজ্জনক “शचि (नाव ₹পকয লাগল। 


Tal সজ্জনক রাত प्रन्पि গিৰধাৰী बद्धक 21 জে হুৰ হসেশা अशन 
মাযপৰ তসমাঞলে IRS SA মনন্তি মন (पाठय तात জে ভা 
TA সজ্জন জে খ্রনজান GY, ও ENAN মাকে এতেক সম্মান 
मतक খা হস When addon মাযক NNoe ale gh 
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সকলশ। 


ÄP সন MNI ভৰি wil ও সনহি-সন পশ্চাতাপ কৰয 
AINEI ef NENN घं এক সজ্জন রঁজনাহ- 


"সাজী कलक কাল Seal হুম Gao आरिफ आति বল atl 
আহাঁক কাজ কৰা দের। কোনো Hae নহি EMA Gul" 


ও সজ্জন কনেকালমক an একা PISIN TAN নেনে NA লগ 
-अशताढ आ ASNE- 


"प्राथ BT त জে কাগজ We ও AY!" 


BIE WANED পেশনর্রনো काप Ie মিলান কহ IS PANN 
দেন ANSE ভৰনক। কাগজ डाथठ तथ NAS সাগ कश 
आरि TSA] NIN াফিমৰক মাসলেসে SIPs কৰা কাগজ 
(ফাস) জমা कश HARE! দস RIIA সত কাজ কৰা সায় घडि 
ও সজ্জন Hed BATE! AH (तत $ কাম বড কঠিন Gar 
जाऽ SA মায आ ASI AS খুশ SAI সায় ওহি ved মজ্জনকে 
mN শাশীরীদ ज(तिष्। (टो মোচয লাগল জে प्राशक ANN 
এতেক শক্তি Gp জে SHG We কাজ ভই cial Na ile 
Wei সজ্জনকে খাশীরাদ দত রঁ্জনীহ- 


"टो, Wel (्वाकन्यिक উপকাৰকে হুম জীরন ভৰি নহি छात 
সকে at" 


थडिशव YY সজ্জন রাজন- "NY, হস अक AND জে খ্যনশ। 
হস সত अक AZT সমান Gt" 
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ওা রাত সমেত Ae শমস সাথ জকি গেনেক। AIG ডা 
এন্ডমাস ভেনেক জে NY ওকৰা GH দেনক, পোসলনক, পালনক 
খা হাথ পকড়ি চনেনাও সিযৌলক। -अशन দুধ Pen छ्या 
(कटो AMICI! খ্রা হস ওহি মাকে তিৰম্কাৰ কৰেত Gcr 
SHAN Ale এহি STN কিযো পাপী নহি अछि। ও पन সজ্জন 
SII] ব্রিদা নেত পন কাজপৰ চনি গেন। 


ও Fl সজ্জন গিৰধাৰী adap নামপৰ সাযক घड কাম কৰা 
দেনক। কিথেক ऊँ ও Wer সজ্জন গিৰধাৰী adap শিষ্য sal ও 
সজ্জন লোকনি গিৰধাৰী adap ole চিন্তিত छत। HA अशन 
পৰ্িচয नहि দেনক। 


ond গিৰধাৰী রীরুঁক AUT জে NUE হমেশা aH কৰেত ळत 
(कब MI পৰিরতন SOS IAEI শা মনহি-সন শপথ ANAE 
জে NIE জীরন ভূৰি মেরা কৰর। মাক পেৰপৰ why পড়ান 


शा হর্রো ठकास उश PNI লগলান্ত। ASNE- 


"সায়, NaN রড AT গলতী ভেন। ENA জে দণ্ড দেৱাক Gl 
সে দয দে।" 


মায Az হাথ পকড়ি উঠৌলক শা কলেজার্স तजा লেলক। 
রেঁহাক MI পৰিরতন उश গেল৷ 


-নাৰাযশ যাদর, oA নাম : শ্রীমতী সৃমিজা দেরী। জল্ম : 14 
জনরৰী 1956, পিতাক নাম : স্ব. ৰাজেশ্বৰ যাদর। মাতাক নাম : 
স্ব. KE দেরী। দাদাক নাম : श्र. ভোলা যাদর। নানাক নাস : 
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সন্তান Woe! GAA श्र. ৰাম নখন সন্হেতা| GH ঘান : 
SNS, WA গাম : SNA, পো.- SNS, ভাযা : ৰূদ্ৰপূৰ, ANS 

WAST, জিলা- NFN (বিহাৰ) प्राकृक : Adel, থানা : 
AANT, (OPT : খধ্যাপন, QAPMT প্রান্ত প্রধানাধ্যাপক, Na 
পেঁশনপৰ শ্াধাৰিত জিনগী| Preset: এম.এ. (ARG, (तथन : 
কথা, করিতা था wera বিভিন্ন পল্র-পল্রিকামে প্রকাশিত। 


মোরাগল ন: 9939041116, 9430631993, 8541096004 


সদ্য: প্রকাশিত भरि : খানী ঘৰ (কথা NW), 
शकाब्गिउ/अथकाब्गिउ अब्ग़ প্রতি : (1.) नाझी Was নানাকে 
(করিতা se), (2.) রারা নাম কেরলস (কথা Sis) , (3.) 
সসমৌতা (কথা সূগ্রহ), (4.) নরকী AOT (কথা NNW) 


স্বপন ऊ editorial.staff.videha@gmail.com পৰৱ ASSI 
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२.०७-ब्याबाशण যাদরক क टो কথা- কথা ७. জঙপৰ সম্সাদকীয 
সমীক্ষা AIN সাম্মাদকীয A পৰ 


GES লেখকক प्रतित ৰচনা शा ওওাপৰ WNT সীৰীজ 


এ AHH MH Wes AAT যাদরক উ टो কথা Tard EH 
SNS খ্রগ্রেজীমে সমাদকীয Fa পৰ 'थरि | - সমাদক 


\ i 
নাবৰায়শ যাদরক ७ ঠা कशा 
কথা D 

গামক একতা 


মালা এক NSE পহিনে পন সাসূৰ sae নেহৰ Set 
IIT SAlel किलिक ऊँ ওকৰা Ast হোনিহাৰী छेक। মাতম 
মাম fo খাস ठठल GA! AAT (तत घा সভর্স -अधिक 
WENA হোওত Wel wa রেঁদনা মাওঙাক YE দেখনা কম 
ভয় জাত Wel थाश: দেখল গেল अछि জে Nolasco 
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সমযসে AES नीक हाऽ GSI 


ININ काका হ্কাসল পিযাসল, (मोऽत मोऽत रास BATS -शा 
PNAS AM MAINT কহুনেন্ক - 


"आज BAT মালাকে SII way wa দিযৌক। किलिक ऊँ 
রড জোৰ রাঠি waft বুল Gl अनन्य মভক ঘৰ কোমীক 
DEI পৰ अछि। গামক ठाक কাত fast तीक Wel ও বিগ तीक 
পৰ পানি ताशतश কয ecl cs] কখনো fast APE Oise 
এপনা গাসকে দহা দেত। তে মালাকে NN ভেজ দিযৌক। DN 
কম BOI ত ওকৰ জান xb জেতিক। নদীক পানি ale বন 
S| GNE তাকু SNe পানিযে-পানি দেখা বল अळि |" 


QE ताकाला WS মাল ale अद्विज -अळि। Ale কী Sos, 
আ্রাফদ্‌ ज़िशछ आ HRA খ্রার্রি জাওত अछि। (काणीकशा (ताकक 
জীরন Add Vie রড Haven उश জাঙত Wel জান Na 
সদিখন খতৰেমে aso -अळि। কোমশ্ীকম্তামে খেতীযে মভক 
জীরনক पडावा -अळि। TAT তীনঠা ফসল नीक জকা छलि 
isl (गण, NaS, ধান था একৰ খতিৰিজ NAG, Crt, ৰাওা, 
ধনিযা, প্যাজ, ASIA, Ut শাওৰ VENA CABIN ওক্তকা 
লোক NS NWF ৰহত BR নকদী ফসনক Nea কিন্ত we" 
GPI কেরন রঁৰসাতমে fe কথ সহ্য शि Biel খেতীক 
প্রধানতা ASI TA अछि। কম্রী চক SEN খেতী, মধ্যম রাশ, 
নিষিদ চাকৰী Wha মিদান। ডা SNS খেতীকে AA কয দেলক 
2 | 
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মালা এক Nee शडिनडि পন IRN এতয waa छतलीढ। 
ওকৰা AST হোনিভাবী BA] মাতম AS आर्ष 5901 Gol 
AAT (तत মায पप शिश খা wena লোক ভ্তোভত আচি। 
oa রেদনা মাওক He GATS কম उश জাতাত Wel প্রায়: 
দেখন জাত अछि জে Aap ঘৃতানো০-পতিক সময AES नीक 
হোত GBI 


মাঙা জতেক যতন দেখ ভাল AAE SAG -अळि ওতেক মাস 
Tel মায था UNH a अडब (लेक | NI Wo জতেক at 
পৰ AGU ळेक ওতেক সমতা মাসকে নহি ৰহত BH! কতৌ- 
কতো BSI দেখল গেনেক WS (क মাস WN NAT পতানকে 
Sa সময (लॅणी দেখ-বৰেখ কৰেত -अकि। 


AGA কমে WY अछि। এধিকত্তৰ মাসকে Worms প্রতি ভারনা 
খৰার aS अछि। তে মালাকে ওকৰ মায अशना ওহ্ঠাস রঁজা 
Capel Nin দ মালক একটা S21 AG Sal মানাক 
NIE পতা নহি ळत জে AGA ভীষণ als 8(छेक। নহি ऊँ 
AAE নহি -अन्पिजिथि। গভরতী PEA কাৰণে মালাকে GIA 
ळत। জে AEH FEO] এতয WIGAN Gol কৰা দেৱেঁক। 


घणा ভায ৰে Hd ठक জে ASN "asl aad HSIN छश 
(ial মায় প্রসস্বম ah মোঠি zea ळतीड, জে आरे কী কৰক 
ठाडी? মালাকে মাসুৰ (उछ hes की AE] এহি তাৰতস্যসে পড়নে 
ळतीड। NYA ভেজনাএক अर्श (उत পন মানভানি। AES সত 

দিন মাস দিযাদনীক অপৰাগ WAT পড়তেন! NY দিযাদনী ডা 
कडिजशि জে দেখলিযৌ তোৰা মায-রাপকে জে রিনা রিদাগৰী 
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PAR I (उख দেনকৌ। किछू७ দিন नहि ৰাখি মকলেশ। 


মায ७ সোনি m3 নিশ্চয় কযনক জে WIG Nad ऊँ Ned NA 
রেঁঙীকে TINS নহি SEA! ওঁহো মোচ্য লগলীন্ত জে হৰেক মাল 
রাহি BS -अळि। সৰকাৰ খা প্রশাসন র্রাঠিক নাম পৰ NL- 
ATL BSS अळि। AS নহি sew ওকৰ ब्लाशी সমাধান नहि 
কৰেত ळथि। dsp জ ঘাযী সমাধান उश জাযত ऊँ आज এ দিন 
দেখরামে নহি WAS! 


মানাক রাজা ফেৰ ওকৰা पार्क ঠোকলক- 


जै রাঠি চনেযো জাযত ত পানিকে IH এক দু মাম নাগি 
জাযত। ত মালাকে Waa We we দিযৌক। দু-চাৰি দিনক 
কসম নহি -अळि। এ কেক দিনক সঁক ss" 


সদা মালাক Ne সন নহি মানেত छत জে হুম মালাকে XII 
(उछ দী। ও মোটৈত ळतीड জে WA GAG zea ऊँ edi MIHI 
aes কোনো pat? নহি Ema দেরেক। fem রিদাগৰী Bete 
কোনা মাসুৰ जाथ adsl sida vig se Bae লোক 
BACT অপৰাগ HSI 


মালাক XII असत्य ৰহুলীহ| ও মালাকে fat ale সাসূৰ 
CCAD THT ळतीड। Nie মায খা APH eost GHA 
ताऽत। মালাক সায় WA ৰহুনীহ| ওজ্জত প্রতিধাক সরান 
-अळि। ब्ञ কোনা AVES সাসুৰ SGA! Fal ACTS জোৰ-জোবর্স 
রাত ভ্রোময নগনেক। খ্বাস-পাসক পৰোসিযা (ताकन्पि জমা उश 
(IAL সভ YS রাত বুঁমমলক। 
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সমাজক লোকো SS মানাক মাক APN AE HADI কিছু 
कातक AM পূৰা গাসক স্বৰী-পূৰুষ জমা ভই গেন। पलक রিচাৰ 
(उत জে সত কিযো মিলি বিগ aes प জে शानि গাসসে আ্ৰারক 
(तत NaS ळत তকৰা PAD SNI কৰক ठाढी। NS 
কিযো মিলি খলিযা মিসে্ক রৌৰামে মাহি ভৰি ठीक পৰ জমা 
कश ASIA পানি জে लीक পৰ হোত ANH अद्विज ळत GI 
efe उरा (SAA Gla ৰাতি পূৰা SHA জাগন AME গেনে। রৌৰা-পৰ- 
चबा দেসয মাগল fast APES ততেক নে সজগ্রত PIAS জে 
(न ae 220 शा (न একো बड़ी शानि গামযমে VAI AN- 
शका था সমাজক DST Keto MAN পানি নহি খাযল। 


দ-চাবি দিনক am রাঠিক शानि কম GWA লাগল। (शाशी সভ 
PEI নাগন- 


"সালা SAEI গাসক AA अछि। डवा মভক AA अळि। ওকৰা 
রিনা মাসবর্বনাক রিঁদাগৰী কৰৌনে কোনা SIBIS জায al 
গাসক নৰ-উসায নহি GMI GAB! ASST বক্ষাক छळ জতেক 
ৰাতি জাগয পড়ত BSH ৰাতি জাগর। HAT अशना এজ্জতকেঁ 
da नहि দের। মালা হুসৰা গামক ওজ্জত Wel THe সযাদা 
খিকীন্ু।" 


शबा গাররঁলনা দু डीन দিন তক কঠিন ofa কয পানিকে NIN 
नहि AAI GAB! ৰসে-ৰসো शानि কম ভয (शत आ AF GIST 
NEM ভই ial shen पक od SEF জে wa कात 
ধৰি মালা এতয उड्डीङ। 
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কিন্ত দিনক am র্রাঠিক शानि কম ভয় গেন। মালাকে AST জল্ম 
(तीक SINT तिठा গেন। মালা aS কসজোৰ ळतीड। মালাক 
পিতাক डातऊ WY ळत। ওকৰা ওতেক SMNI नहि ळ(तिक 
जाडिएँ মালাকে VIAN vol কৰাওন Sl Gea snag 
aie নহি আ্রার্রয जकवा ৰোকক (तत গ্রামীণ একতা প্ররুল ळत 
VEN शया গাঁর এক ভয foe आर्शिक মদদ কয মালাকে 
WA TWA! মালাকে পানি 593 লগনেক। মালাক 
WHA Yes ভেনেক आ ও স্বভারিক ৰূপে ASI GH দেনক। 
शवा সত্মাৰী গামক (ताक খুশ ळत। अत्रजातक ভাক্ঙৰকে पड 
রাতক জানকাৰী ভেনেক। ডাক্‌ৰ पाळते GIGI ভৰপূৰ মদদ 
HATS! WGA AAW WIG उश গেনেক। DPLI nies 
রঁজলাহ্‌ জে গ্রামীশ একতামে ও শাজি GH জে কষ্িনর্স কঠিন 
DME WON ÄN HS we গ্রামীণ SAAS সমাজিকতাক 
Qe মতনেরঁ बडिऊ BH জে WAT FA কাঠি দোসৰকে TA প্রদান 
কৰী। 


-নাৰাযশ যাদর, MAID নাম : শ্রীমতী সসিত্রা দেরী। জল্ম : 14 
Gadel 1956, পিতাক নাম : স্ব. ৰাজেশ্বৰ যাদর। মাতাক নাম : 
স্ব. NEII দেরী। দাদাক নাস : XD ভোলা যাদর। নানাক নাম : 
সন্তান Woe! ANN श्र. ৰাম নখন সল্ত্তা। GH ঘান : 
SHA, WA গাম : SNS, পো.- SNA, ভায়া : ৰূদ্ৰপূৰ, शशश 

WAST, জিলা- Neat (বিহাৰ) মানক : NIA, থানা : 
YA, পেশা : QA, আররকাশ প্রান্ত প্রধানাধ্যাপক, মাত্র 
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পেঁশনপৰ শ্াধাৰিত জিনগী। Pret: এস.এ. (ARA), (तथन : 
কথা, করিতা शा शा(तथ রিভিল্ব পত্র-পত্রিকামে প্রকাশিত। 


মোরাগল ~: 9939041116, 9430631993, 8541096004 


সদ্য: প্রকাশিত প্রতি : খানী ঘৰ (কথা NW), 
शकाब्गिउ/अथकाब्गिउ अब्ग़ প্রতি : (1.) नाझी Was নানাকে 
(করিতা Ns), (2.) রারা নাম কেরলস (কথা Sisi) , (3.) 
সসমৌতা (कशा Ns), (4.) নরকী AOT (কথা NNW) 


পন মতর্য editorial.staff.videha@gmail.com পৰৱ ASSI 
२.शछ খণ্ড 


₹.১.বাজ কিশোৰ মিশ্র- SEN 


হ.হ.জগদানল্দ सा NT- পভীস टो করাও 


হ.হ.শাশীয এরনচিভাৰ-হ टो গজলে 


३.४.थाठार्श ANIA NOAN- २ टो পদ্য 
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হ.১.ৰাজ কিশোৰ সিশ- SEN 


ৰাজ কিশোৰ মিশ্র, Rees ठीक জেনৰন Aas ($), 
রী.এস.এন.এল.(ম্বখ্যানয), দিতলী,গাস- 'अप्वस Sle, পো. saa ETÈ, 
সঞ্চরনী 
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TEN 


WE शत नहि হখি c fS प 

A নে রী দল, WAT N নৰা छा, 
সা OS কে अणि ত (कतक We , 
বা শ -কেন্ত কে We of का Gl 


AT গহন ,পসৰল WT स, 
ATS নি শা কে RETI 
দি রস রুমি (शत ৰা তি 'अळि , 
JINA सडत अछि “NOT, 


AST তক সহা জ্যো তি विश? र, 

(षठा তি Na कसशि नि (ता क, 

जानका ASS AAD শ কো না কহ, 
মনা ৰহুন अछि শো ক? 


POI ड নহি ऊँ ON -M आए 
F জা এত জগ মে शतय, 

জী তি জা এত তি সি ৰ zea 
তহ জা এত ওকৰে জয। 


দি রা কৰ ion शकि ত ভেন, 
B® গেল SU ও We श, 
"SIBI বক HAST সে AYA , 


विदेह ३६४ म अंक १५ फरबरी २०२३ (वर्ष १६ मास १८२ अंक ३६४) | | 165 


अछि তম কে श (कहन QI र? 


সদা, जी তি কো না জা এত अष्टा ৰ? 
প্রকা শ তই ,GT ওত খ্রচ্চি জেয, 
fab G4 SIA & aw, 

জো তি HAGA জী তক" eal 


Tea (उता ड ON yal प 

AN ভগনা TS N দি রা कब, 
হেরা ক GAT, WE GES , 
তম, ফেৰ AGI তক ठा Dal 


ee না, कडि ও ,शर्ति মেৰাতি, 

उ জা ५ BY N-AI ত दा কেশ, 
AGT বি शा घा डी ঘো ৰ তসমি छुदा , 

চা নমি নহি কমি কো fe জা ऊळ শেষ| 


SET তই পৰি শা সম अळि , 
TÈN ,খগো লক দো শাবি, 
षी एस WSS সমস্বদ্ৰ মে, 
INEA -न्फर्स জো आवि | 


"IST ST GI তই এজো VW, 
ভই জা এত अछि ও BZ A 
দৃখপ্ৰভা র ली छत -OPA নহি, 
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ASS अळि wat ক মা थ। 


রি छा নক (शा জ उभया S মে, 
চলল , AST গহন কে CG, 
গ্রহশক দো খী কি ও নে अछि , 
নহি ৰা गा ,आ' নহি Sl 


রি শেষ পৰি ঘি তি খগো নে কে, 
Wes eb a4 5 ठा न, 
এংকেন্ক ৰরি -AGT ত, SOS মে, 
पर्श अब्यक SAE WS ANT শ। 


& রি রস্বা ন্‌ শা ond d ठ মে, 
mat दिं গেলী ड, 

AE কা ৰণ प्र চন্দ্ৰগহন, 

রি ফৰশ্সি নে छ পঞ্ষওলী el 


ঠা ভ «Go নহি अछि পৰি ঘি তি, 
MAG BAS बे 2f, 
एनशक छि Ast ক সহযো शि at, 
খা, কখনো GAG ISS WE | 


দেরো Ale GR EEA গহন সা 
MAS बेळ , af& না क' SI, 
গহন -SMI XI হো এতে ACG, 
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পৰা GA কখনো A কখনো জয। 


তা কক' ठा ही রা थे गबा पक, 
(छा ডী নে কখনো डा थ VWs! 


22 সিক্ক মেজো খাবি ক aq, 
MT জেতে ,थतथ কে জই ন। 


দেখর্রে, नि কমতে , ওজো ত अष्टा ৰ प 
SED NT ऊ, রী শা क ट्रेटेत তা ৰ সী 


HON মে Pee পানি क था ৰ, 
চনেত केक SHU পৰ पपा al 


তে प्रवक्‌ NAS 


DAG ৰ পড়তে छ ADS, 
टँथन्य S] সবজি কে, Qs কো নো শত। 


ff oer -f a ৰি क 220 टो &, 
ওকৰে SI কো নো, PL সমা Sl 


এনে গহন 
डवा ca, 


হলি (ऽति, SENI 


পন মতর্য editorial.staff.videha@gmail.com शव ASTSI 
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ৰ.হ.জগদানল্দ सा NT- পভীস टो করাত 


জগদানন্দ सा NPT 


ASIST टो SAI 


«dst 1 

MSS নহি Sra শ্বাখিস Ada দি 
হস GN PING কৰেজ GAT দি 
কে Peo अळि নিসাঁ শৰারঁসে AS 'अळि 
कनी AAN প্রেমক মিসাঁমে জীরঁয দি 
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कद्ग 2 

হস AGT ত লোক কম্ুলক শৰারী Wie 
DPT এত কে নহি ANA করারী -अळि 
রুঁ়নৌ wel TS দ্বমিযাক ঠেকেদাৰ 
SNS आशित দেখ কী খবারী अछि 
করবা 3 

Ad নে শৰারঁ ऊँ হুম জীর কোনা কয 
ফাল কৰেজকে EN NÄ কোনা কয 
NAST জমানা ভেন FIA सारक 


Seep GM ত आरे পার কোনা कश 


«dist 4 
AGT “ata ত দ্বনিযাঁ কহুনক sore 
ia AN এ দ্বনিযাঁ ভেন शक्ति কঠীন্ত 


জে A शीतक «pel अधि ওকৰো Mec 
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ऊँ পির্িএ क' কিএক नहि রনি जा Woe 


«dis 5 

(उडेल नडि সিনেত (ऊँ শৰারে ACT 
RÅN নক EIAN PANN ECT 

কে Heo अळि “aa টক थवाङ APT 
द्वि শনক Secor শৰারে SI oN জীনৌঁ 
Fast 6 

छातक थधष्ण-धष्णा-थष्म রঁজেত কিএক (ळे 
WIR খন-খনা-খন খনকেত কিএক Qu 
Wl Who চক (घन शाती 


Wei পন SIS নহি FATS কিএক Qu 


Sata 7 


AGT নহি ত কী के শৰার As কী 
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[fex পানে দ্বনিযাঁসে pad ত Dad কী 
এক দোসৰকেঁ WS अकि খন পীর্রেত 


খন Gils “aie পা কয দেখর কী 


«dist 8 


গোৰী red কাজৰ জান NIRA 
Gil সম্ভ সগৰ डाश তান মাৰেএ 
পেএনক AS ভাগ কাজৰ রিধাতাস 


তোহৰ SING কতে শান NAA 
করাও 9 


কাজৰ বুঁমি কয খপন SG বা লি 
মিত রুনা কয कनोक কৰেজসঁ तजा লি 
এনা জনি wet কনখী eds चुप्रा 
si अशन PAN কাজৰ রুনা त्प 


করাও 10 
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BUA জ कनी अडा এশাৰা Dison 
ভৰি জীরন EN अर्टीक Seq बहिरी 
RIG খভাঁক পন মোন वशा ক' 


তৰজ্হুধাপৰ জান লেনে EN ANOT 


FÄ 11 


ANPA ঘৰ GST হাথ মেকে NS কিযো 
দোমৰক BAST (ठावि $GI घ কিযো 
अनन्या পৰ জে ব্িপতি এনে কএখনো 

মাথা शकछि হিচুকি-হিচুকি কনে NS কিযো 


«dist 12 

কোন ff সৰি কয হুম ৰুপেয়া কমেনৌঁ 
प्रश छेन নিন্ন ৰাতিকে পন হৰেনৌঁ 
গাম ঘৰক সরা সই ৰ Nay তিযাগি 


বিন poe बड्ड ANIN oct 
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FÄ 13 

चाथे-चाथे পৰ OAT কতেকো (sl अछि 
সাওঁধ লোককে মোম লেনে মোহি 'अळि 
शर्क নাম পৰ ATA কতেক দোকান 


टोका As BAG সভা পাপ ane अछि 


করবা 14 
ÄP PRAAN সদিখন zach 


শনক তন সন ধন সগৰো EN (AINT 
am পানি माढीऽ সদিখন zoom 


সেরাক GSH হস পৰদেশ उती 
করবা 15 


দে জান সরা STG qve 
জে কিন্তু al এখন adel (कतष 
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AIN उडि তখে ENI পে Vas 
সৃধি পন র্রিমবি डवा NTA AAAS 


«dis 16 

জে জল্ম দেনন্তি ও peas शण्डा 
জে পোসলন্তি ও NAA शण्डा 
अम्हा জকা সৃগৰো rust icon 


জিনকা दियारी ও বুঁজলন্তি গদহা 


করবা 17 

সৌখিলী sieves se সূনগেত চি 
সগৰো নর রিধাক SAT পজবেত अलि 
(काशी ANA জিনকৰ तिळत জাবেন अलि 


রিদেতক রাৰন आजि ‘ney cecus “अलि 
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FÄ 18 

फिटे আ্রাওকে কিএ यतीत ANA এজি 
নেতা NS ত थकटो জপান ANA अकि 
aS aS রাগৰ तित्ता ৰাজ sada 


জনতাক প্রাশেপৰ Tal ANG अधि 


FÄ 19 

গাসক wpe ভেলা शा ड्ब 
কোনা ক পকডতে কিযোক রেঁযা ड्ब 
সভক (शीक মাল थाटे NS केक 


AN নই GRA সভা ŽAN হসৰ 


«dist 20 
সাঁরব্িযা शिशा अहा of কী paar 


সার্তন DSN চোড়ি চনে কোনা गत्ग 
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রন ভরা শীতল Mega ENA তন 
কোনা zed टिन আহাঁ বুজি नि পএনশ 
করবা 21 

(गादी তোৰ IAN Gi Ged UAT 
नि এনা HE খোল কতে चाशत পৰনে 
জ নিকেন গএনৌ WANS! সন Salt 


SL GEO কতেকো GIST মৰন 


FÄ 22 

ASA TANT HET AHS (ळे 

नि SII রাপ of HET তকদীৰ (ळे 
(वा ধো কই 5 কপ নকীড়ো খীএনে 


নে নক কিযো এ gaat ala ळे 


Sata 23 
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कर्षा কয ক জীরন EN জীর सडत at 
WA এপনকে কনা Net सरत at 
STS किछू तटा কয NT अशन জীরনকে 
AIAG জকাঁ হুম তাড়ী পীর ৰহুন at 
করবা 24 


এভিসন্য জকাঁ 595480 PUT 
नि aod সিথ on অজন রুমি পেএনৌঁ 


Sh] GINS «él সন্ভাভাৰতসে 
সগৰো ঠাৰ EN কৌৰর কেৰ দেখলো 


করবা 25 

হস জৰেত Bt কী আহাঁ প্রকাশিত वडी 
WB प्रश লেন WIT হুম आठ vet 
SIS জৰেত গা দ্বনিযা দেখনক 


তেল রনি হস ऊँ জৰনৌ TA কতেক कठी 
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-জগদানল্দ सा NR, গাম ome - RR Been, 
মঞ্চরনী। মোরাওন- 92124 61006 


পন उ editorial.staff.videha@gmail.com পৰৱ পঠাও 


হ.হ.খ্রাশীয এ্রনভিভাৰ-হ शो গজন 
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«xe «IST ৰাজাৰাম 
কোনা BBS SNIP দাম 


Sina সৃদৰ CPNP AT 
VRA ब्विंतटेत wees গ্রাম 


গৰদনি খাতিৰ একে Sst 
মোনা aint (ताड তাস 


AFA RA একে sr 
উত্তৰ GAD SINA শ্বাস 


Sed ents शीशस মোৰ 
Saag থাকমি कासी ঘাস 


SIS ARO 22-22-22-21 মান্রাপ্রম -अळि। "aee ৰাঘর 
ৰাজাৰাম" APN ৰঠিত "শ্রী নস: ৰামায়ণম্‌" কেৰ খ্ৰশ 
'अळि | 


२ 
শনকৰ SII Boe সূপনা 
fen HNN চমৰা AGA 


সানিন্য आ কি Ter Sl 
Hic বনে এদনা পদনা 
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এধৰতিযামে OTT TAA 
একে (उलि असा রঁদনা 


(नाव মোৰ মোৰ AIK মোৰ 
soe নৈথনে ৰহুখিন বিনা 


पृथ ভেলে ৰহে Heras 
पृ বই ENI স্ৰজনা 


SIS ANN 22-22-22-22 মাল্রাগ্রস -अळि। দু হা এলগ-হলগ 
AYE দীঘ NAG গেল -अळि। ভা রবে মীৰ c 


স্বপন মতর্য editorial.staff.videha@gmail.com शव ASSI 


३.४.थाठार्श ANIA NOA- २ टो পদ্য 
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आठार्श ৰামানদ মাভল 
२ 2T शछ 
`. 


মন্তাকরি কালিদাস 


সিখিলা সে সন্তাকরি 


ASS কালিদাস GAN NENI 


SES UT ঘান 
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Nedat ভেনেন শনক SHI 


SO পাঠশানা কে 


JENN we WISI SANN | 


কাঠি decr सळ 


রেল sm কে Sal 


দেখিনন कर्ज পভিত 


রিধোতসা GI डावत श॑छिऊ। 


ळत সো পানিগ্রস্তন 


BAAN কালিদাস কে Vsti 


স্ভহাগৰাত মে (उत 


शविठर II কালিদাস NSTI 
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इश्व সৃগ ao 


Gil ava द्विष्ठ Gell 


चुलि AINT পাঠশালা 


কৰে ANAT ফেৰ AOT 


आआशत्य ভাদর घाँस 


হসকেত sno daGho NTI 


saa ate নদ 


BAT চাঁচৰ খেত খবিস্তান। 


কে AS দীপ 


AN কে मी INI 
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we केतन faba 


রাৰেত Wee কালিদাস দীপ। 


(छाऊुछ ida দীপ 


পোতনেন मरी সখ कासी श| 


খুশ UST দেনন র্ৰদান 


জেতে WH BA AWA Aol 


সভ জযতো क्का 


BA সৰস্বতী ANSI কঁঠাগ্র। 


কানিদাস করি সন্তান 


ৰচনেন BUSA শ্াাঞ্চন্তনস মালরিকাগ্নিসিজ। 


चा নেন NION 
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ৰচনন HONEI qd uds 


Aan ব্রিগ্রোতসা পিযাৰ 


ANF ভে গেলেন NNAL 


সিখিলা সে করি সন্তান 


ৰামা Nea কালিদাস সন্তান। 


2. 

করি খাদি রিদ্ভাপতি নাঙা 

করি খাদি রিগ্ভাপতি नाझ 
ৰহুনেন NFA fast StS S| 
WIN শতান্দী कात आडीं। 
्रिथिता ars বিদ্যাপতি পাী।হ| 
পিতা সঙ্শেঠাঞ্ৰ ঘৰ ST 


PA DAT ना PEMAI 
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নিত নর করিতা ज़ँन्याऊ। 

নিত রিদাপত নাত কৰাডা15। 
সমাজ Gi নরজাগৰন कवा 
জোতিশ্বৰ ANAT 551 DIGS | 
Bar মে রিদ্ভাপতিপীত जा 
ভেদ न জান রিদ্যাপতি AS! 
ARG ss न «asi 

द्वन রিগ্ভাপতি কে SSSA 
মিথিলা ARAA জাগৰন ee stl 
ঘৰ Ud fares Mill 
MRA ধন ধন egl 


ৰামা শ্রাদিরিদ্তাপতি 551 «asi |S! 


IBS ANA SST, সামাজিক ঠিতক সীতামঠী, OIMN oF 
SAMIR, মাতা-চন্দ্র Gnd, PROISOSKGDPSS HST NN- 
ANH Gre, TH তিথি-০১ नाडी ১৩০ হোগ্যতা- AAI 
(IIIN गाज) AT এ (Bu! FB- Se, ळोश्ती-हिन्की 
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DITO -PEIN লেখন आ ANT AII तलाशी - ळी foo 
DIM SIE ভাতা কে न MCA! ২০২২ API ISNT - 
ININ PIO IIE (बाशी - GNP MN जानकी आ CHA य 
গাম 2022 WIPT -IIN INE, Us -HEG খা med 
(RTD A -ONP GRE ense APPI 
ए्रगक््कि-फणजिक SON, RIR- পর जिता AINA, ARP 
PIPP XA GHT, Showa शायी ver এাম-পিপৰা kerry 
থালা-পারিভার.  तरिता-णखफ्फयी अर्जन পতা-পিপৰা 
एफानुप्रबलियठक রাত-04 তায लाएट-ठकाएडिता RION- 
Somer जज्च- लिंग »न-6432302 


পন সতর্য editorial.staff.videha@gmail.com পৰৱ 
STSI 


wade ১: সৌখিলীসে oa NN शा PANA सा (প্রসগ- 
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চোৰ লেখক পকজ सा পৰাশৰক Por Misa Giles খুলামাপৰ 
পাঠকীয aT) 


fame: প্রথম ARA शाक्तिक ওা-পজ্িকা ISSN 2229-547X 
VIDEHA (since 2004). http://videha.co.in/ अक ३२२- 
252 ক fam? পৰ Pact 
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ई जे सभटा qum my 


पुआ कक्का आ फूल बाबू सदृश्य पढ़ल-लिखल आ सचेत पात्रक ARAN 


दलान पर बैसल लोकक जिज्ञासाके 


am एहि अनुसन्धानके' रखलनि अछि। द 

kpr पढुआ कका कहैत छथिन, “पहिल बेर बारहम शताब्दीमे लक्ष्मणसेन 
Seca कोसी नदीक किनार दिस बान्ह बनौलनि। लक्ष्मण सेन 
द्वितीय बंगाल के सेन वंशक 
मैथिली उपन्यास : समय समाज आ सवाल : 


पुबरिया कि 


शासक छलाह जे 11 78स 1205 ई. धरि शासन 


257 
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भारतवर्ष में बिहार में कोसी नदी को बांधने का काम 12वीं शताब्दी में किसी राजा लक्ष्मण द्वितीय ने करवाया था 
और इस काम के लिए उसने प्रजा से 'बीर' की उपाधि पाई और नदी का तटबन्ध “बीर बांध' कहलाया। इस 
तटबन्ध के अवशेष अभी भी सुपौल जिले में भीम नगर से कोई 5 किलोमीटर दक्षिण में दिखाई पडते हैं। डॉ. 
फ्रांसिस बुकानन (1810-11) का अनुमान था कि यह बांध किसी किले की सुरक्षा के लिए बनी बाहरी दीवार 
रहा होगा क्योंकि यह बांध धौस नदी के पश्चिमी किनारे पर तिलयुगा से उसके संगम तक 32 किलोमीटर की दूरी 
में फैला हुआ था। डॉ. डब्लू डब्लू. हन्टर (1877) बुकानन के इस तर्क के साथ सहमत नहीं थे कि यह बांध किसी 
किले की सुरक्षा दीवार था। स्थानीय लोगों के हवाले से हन्टर का मानना था कि अधिकांश लोग इसे किले की 
दीवार नहीं मानते और उनके हिसाब से यह कुछ और ही चीज थी मगर वह निश्चित रूप से कुछ कहने की स्थिति 
में नहीं थे। फिर भी जो आम धारणा बनती है वह यह है कि यह कोसी नदी के किनारे बना कोई तटबन्ध रहा होगा 
जिससे नदी की धारा को पश्चिम की ओर खिसकने से रोका जा सके। लोगों का यह भी कहना था कि ऐसा लगता 
था कि इस तटबन्ध का निर्माण कार्य एकाएक रोक दिया गया होगा। 


SVMS কে ळशि, পকজ পৰাশৰ (জন ACSI SPY) 
দ্বখদ 

RabindraChaudhary 

a5 দ্বতাগ্যপ্রণ, আ্রাপত্তিজনক था ाशबाश्चिक N.. 
KumarManojKashyap 


OTS পঠি Are ঠিতিত atl 

R N Mishra 

TAIAT 

Kalpna JhaPatna 

আ্রাহিবেরা..! ফেৰ এ কে Br? 

ADS পৰাশৰ (জন প্ৰান্তৰ SPY) 
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G ভগরান..! এ SH চোৰে Sl 

Umesh Mandal 

Gaurinath: 

नीक। डन চোৰ কেৰ দেখাৰ «pad জৰী 

ADS পৰাশৰ (জন MOST SPV) 

ওকৰ ত লেখকীয HAN ठावी পৰ टिकत ळे খা जकवा शाश 
aaa उपा at সে py Al 

এহনে छाव লোক Ts ARA आज Har কে अडिज কৰয মে 
সদর आश ৰহত BPR 

JhaPrasanna 

थकवा কোষ মে নই Gash ret 

যোগেন্দ্ৰ পাঠক রিযোগী 

+91 98310 37532 

SubhashChandraYadav: | condemn it. The thief must 
be exposed. 

এতি Wm, নিন্দনীয় 

ManojPathak 

সাদৰ SI 

(काटे कब ण(केऊ হতন। পৰত শ্লোত কে 551 কৰনাওা শারশ্যক 
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exl« ऊ মাহিন্যিক Get NAG জাযত। 
RamanandMandal 


ধন্যরাদ। 


Nabo Narayan Mishra 
कळाञाशर्त ঘিতি 


Oh 


Abhilash Thakur 

ঘুশিত कार्श! মজ্জা জোগ 

Ajit Kumar Jha 

পতা ME নাজো নহি AAS BS এহন প্ররুতি রালা সন্তান্মভার সর 
(कँ। এহন লোগ সর্ব কে (तत সোস্তো এলগ SI পূৰম্কাৰক ঘোষণা 
ভ্রোযর্াক ठाडी। পদাফাশ কৰরাক লেন WI কে पाक AM | 
Ramesh Kumar Sharma 

পূৰম্কাৰ পার্রে কে জন্দরাজী EO 
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Kunal 

SPV শা তকৰ লেখকক নাম ঘোষিত কৰু 

Ashish Anchinhar 

Kunal जी, & কোনো সসান্য পাঠক ও প্রশ্ন YEA बडिजशि তখন 
হমৰা नीक AUSSI 

AF পাঠক ও লেখক AI झा we এরাক Noad & জে ঘিতি 
গঁভীৰ ভই গেল Sl ওমা জখন शृळिश দেসশী wes তখন একৰ 
উত্তৰ अळि- (शाशी, জনপ্রাততৰ, পকজ vea! এহি (भाशीक 
গদগদী -शा(ताठक, কসলানদ RI 

Kunal 

Ashish Anchinhar ধল্যরাদ | 

এনা মারভৌস জকা SI জে AW গঁভীৰ WIA লগাওল खा 
Bo সদা মাম न (तत जाश Salaat ENI হাওপোঞ্েসী ক 
DIN Cishok4l $ WAGES ভা ।......... 

आते নাম CY গেল Sal ত হুসৰা तऽ জে পকজ পৰামৰ 
(SINDA) आ কমলানদ सा NARE ) কে রাজক Bret 


Lakshman Jha Sagar 

AGA চোৰক সামাজিক রন্িধকাৰ হেরাক ठाढी।-शाशि পানি ভাত 
দেরাক Beye মে কাৰী চন (तशि কে आण्डा পৰ NSN 
ঘুৰেরাক ठाडी। এহেন PMT কয দেরাক 518] জে ফেৰ (का এহেন 
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ঘুশিত কাজ নে pawl 

Chitragupta Chitragupta 

এ্রন্যন্ত FAK 

জগদানল্দ सा "SET 

সিখিলা সৌখিলীসে সাহিন্যক (ठावी জগজাভিৰ wis! স্বদা आरे 
সাহিন্য একাদসী चा ওকৰ লেকক দ্বাৰা... বত NANI কাজ, 
QEN AGA লোককে BWI দেখাৰ कसले ठाडी 


Sr পকজ পৰাসৰ, EN ত' Mode খারশ্যকতা नहि Gal 
প্রতিভাক নাম পৰ মাত্ৰ জগাড BIN बिन्य्का লগ। 

আ্রাশীষ নচিভাৰ 

নিত নরল দিনেশ pure সিশ্র शठुतगा था এহি সদভসে হস so 
aed জে তাৰানদ ज़िशाशी রা কমলানদ सा সন age লোক 
AN পকজ পৰাশৰ এর CEA মান্তিন্যিক চোৰক NIPAN 
WAS AOE কাৰণ A জে AGF লোক पक Ge sat 
মানসিকতা কেৰ ळशि| 


স্বপন NOA editorial.staff.videha@gmail.com পৰৱ ASSI 
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wade २: ARAN oa NN शा কমনানন্দ सा (প্রসূগ- 
চোৰ লেখক পকজ सा. পৰাশৰক পুৰান সাহিন্যিক চোবিক 
খুনামাপৰ পাঠকীয टिश्रणी খা কিন্ত প্রমাণ) 


fame: প্রথম সেখিনী পাক্ষিক ওা-পন্িকা ISSN 2229-547X 
VIDEHA (since 2004). http://videha.co.in/ 2&5 २२-७0 
ক facond शब टिश्रणी (প্রসগ- छाव লেখক পকজ सा পৰাশৰক 
नब्तिका घ्राडिक (ठावि) 


kellner@ucla.edu" 


Dear Gajendra, thanks for the detective work. was 
there a response? best regards, 


Douglas Kellner, Philosophy of Education Chair 


Social Sciences and Comparative Education, 
University of California-Los Angeles, Box 951521, 
3022B Moore Hall, Los Angeles, CA 90095-1521, Fax 
310 206 6293, Phone 310 825 0977 
http:;//www.gseis.ucla.edu/faculty/kellner/kellner.html 
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dear Gajendraji, apnek mail milal. Pankajjik kritya 
janike bar dukh bhel. Ahi se maithilik nam kharab 
hoyat achhi. Apnek kadam ekdum uchit achhi.- Rajiv 
K Verma 


These People are hellbent to bring down the literary 
discourse down to the gutter. Now you have been 
receiving mails like one. We are with you and i have 
forwarded your mails to Maithili speaking people all 
across the country. Sir | have sent the link of 
Parashar's duplicacy to several people along with 
Pranabh Bihari who had traslated that article. | had 
telephonic conversation with him also and he was 
quite upset over Parashar's duplicay. Pranav is my 
junior and a good friend of mine. since you have 
referred Pranav who had traslated that article it is 
unfortunate that he was misused by Parashar. But i 
must congratulate you for exposing scam run by 
Parashar and his team. Parashar, though must not be 
blamed if he lifted the article of Nom Chomskey . 
Now i must doubt the artistic sensibility of Parashar 
who is now a pseudo-- intellectuals. | am amazed 
that how did he dare to publish the article of Nom 
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Chomskey as his own. God bless him no more. - 
VIJAY DEO JHA 


dhanyvad. muda ehne lok sabjagah aadar pabait achi. 
-shridharam 


WT কে সুচনাথ ASE Bt (কিন্ত ঘুশিত কাজ পকজ পৰাশৰক) 
জে পকজ HAST এ সর্ব কাজ করেত ব্য হুনেএ।- aavinash 


Dear Gajendra g, You are doing very well in the field 
of collecting all the documents related to the Maithili. 
Videha. Com realy a adventureous collection. | will 
also find some time to learm the article published 
through the videha. Now your detective style theft 
the sleeping of many of the so called literary 
personnel. Go a head. jai Maithili jai Mithila- Sunil 
Mallick, President, MINAP, Janakpur 
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your efforts are commendable. Anysuch ghost writer 
or fake identity holder must be boycotted from 
literature at once Thanks.- shyamanand choudhary 


Namaskar. Chetna samitik sachiv ken mailak copy 
hastgat kara del achi.- Dr. Ramanand Jha' Raman’ 


शिश গজেন্দ্ৰ জী, চেতনা সমিতি डिनका সম্মানিত কএনক অনি 
AA Hal জ্ঞাত ale | WH ST চেতনা ক Ms সদস্য | জে 
হো. उणा নিঁদাস্সদ TN ऊँ এ शिक তে TA कथतक | কতিপয 
নর মৌখিল-প্রতিভাক -शाकतन-ज्त्फानकनक ENI अशन (अशडी 
স্বভার, এনি पूर्णटेनाक dm ऊ ad চিতা মে ধ' Gayl थी, 
হস আপনে Ro wan রত "rok PY | সুজন far 
घ्राडिक्िक সল্দভ মে ও War wera সৌখিনীক sho ककल 
eis क' क' JIT HA জাযত- সম্বেহ,- গঁগেশ গ্রজন 


PRIYA MAITHILJAN, APPAN BHASHA- SANSKAR- 
SANSKRITI KE ASMARAN KARU AA EHAN 
VIVADAASAPAD LEKANI B KARANI KE VIRAM DIYA. 
ESWAR KE SAKCHI MANI - DIL PAR HATH RAKHI AA 
KULDEVI KE ASMARAN K-K YAD KARU KI SACHHAI 
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KE KATEK KARIB CHHI.NIK BATAK LEL MANCH KE 
UPYOG KARI TA UTTAM. DHANYABAD.SAPREM- PK 
CHOUDHARY 


Gajendra babu, pankaj puran chor achhi. Ham sab 
okar likhit ninda das sal pahine aarambh me kene 
rahi. Okra ban k kay ahan nik kayal. Chetna samiti ke 
seho samman wapas lebak chahi aa okar ninda 
karbak chahi.- subhash Chandra Yadav 


शिश ঠাঞ্চৰজী! (মাননীয় Nemes), “রিদেত ওা-পত্ৰিকা” [সৌখিলী], 
এখন CaP BAF NPA Wes পৰ হুম -अशनडिक प्रश 
জাএর oh কৰর।- wi কমাৰ प्रिंट 


Dear Gajendraji, 


| fully agree with you that we must fight against 
blatant cases of wrongful appropriation. 


e] अशन সেল সে লিখনে छो জে fae wA মে Vaio 
লেখক'ক মরা ৰচনা डटो নেন Sol we মে খ্রাকাওর पर $ 
गंग CIS, একৰ সাক্ষ্য GI! মেহা HAS! HA NO शा জা 
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সাক্ষ্যর ব্রাক छाडी নিক শা WATS FY তৰক কাজ'ক। হাঁ 
WIA PA आ निंताश QE আ্রাকাওর সে জা কে Nato 
ৰচনা কে পোস্ঠা-স্ৃবাপ্ঠৰ কে কপ মে ভরিষ্যা'ক शा$क'क (तत 
प्रसक्तिऊ ৰাখি মকেত ळिशष्ि। of দোহ্বেরাক রঁদত ওচিভ্যক নহি 
জে রিদেহ নিক লাগি उडत -अळि খা अंक oI একদম দেখা 
বহুন अछि। াতি,সদন।- Sadan Jha 


Thanx Gajendraji, for your immediate response. | 
must congratulate you for the work you have done 
to save the sanctity of the literature world as a whole. 
| feel proud for the person like you who shows the 
courrage to bell the cat. If the so called writers like 
Parasharji are there to spoil the sea, on the other 
side it is very hopeful sight to have a person like you 
who is alert enough to take care of such filth & keep 
the sea clean. Thanx for enlightening me on the 
subject. Regards- Bhalchandra Jha. 
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ADE পৰাশৰকেৰ 454949 কায পৰ मसल BAGS अति pala 
রীস-পতীস মাল ARGE UA, जबिशा শাকাশরাশী ATSI 
WHS, সৰ গঁগানাথ साक একমাত্ৰ মৌখিলীক কাকশিক পদকে 
এক গো করি দ্বাৰা अशन कडि প্রমাৰিত কএ দেন গেল ळत, জে 
SMG (ड শ্রোতা দ্বাৰা সূচনা দেলাক BM) WEN ल्लिन कणी 
मत (ताड | pede তাণপয জে জ হুম সৌখিন দবৰভিগা- 
HANG গগানাথ ae পদকে अशन কহি সকেত at ऊँ ভা 
কোন ASH গপ। নিশ্চয়ে এন ৰচনাকাৰকেৰ पछ DSSS ডেগ 
să ারশ্যক l- ajit mishra 


Dear Gajendrajee, We should take strong step to 
prevent such intellectual cheats. My support is always 
with you.- K N Jha 


This seems to be a dangerous trend and we should 
also try and refrain from publishing anything from 
such authors. Regards,- Prof. Udaya Narayana Singh 


ferrea काफल জী, সৌখিন RIDA आरे মাওরঁৰ HIN GIGT 
ক RA হখি, छी জানি AN ANTS! (उत | পকজ পৰাশৰ কে 
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ADAH sp शर्ण SAIMS কৰরাক নেন EN aaa 
MIT SIT সম্মানিত কৰায চাহেত ळो |- বুক্ধিমাথ hes 


Sampadak Mahoday, Apne ehi prakarak durachar 
rokwak lel je prayash ka rahal chhee ohi lel 
dhanyabad.Ehen blackmailer sa maithili ken bachayab 
aawashyak achhi, Sadar- SHIV KUMAR JHA 


গজেন্দ্ৰ WIG, «IIS ! ARA মে একি उबब्क কাজ লগাতাৰ 
ভ' ৰহুন -अळि | কিন্ত র্যকজ্তি এহি ধা মে अप्स Ge । সৌখিলীক 
সমাদক নোকনিক ২নভিজ্তাক VAT OOOE এগ্রেজী 
शठन्णिस তথাকথিত সাহিন্যকাৰ নোকসনি SSI IEN छशि | পকজ 
खोक EA মে ळशत লেখ কে হুম AE Waco হাঁ শা Kea 
দিনক लीग EN Ae পৰ WA লেখকক WTA কে QE *ठत्वक 
| হসৰা ত' আ্ৰাশ্চয মাগল ळत জে পকজ জী -शाततथक কম SI 
কম শীষক ত' ani तिथि झगा শনকা এতেক জ্ঞান ৰহিতমি 
তখন की ळत | এতরে নহি, Sap ÄT ৰাম করিতো এগ্রেজী 
সাহিন্য SI ভ্ব-ফেৰ कशत গেল VS | খেৰ ! জে কৰখি ... | SIRT 
এহি Ga pao शीक হোরাক 518] " মৌ মোনাৰ কে ত' এক 
নোহাৰ কে " | প্ৰকাশন মে জে डी কিযো র্যজি গনেতী ক' ৰহুন 
TA जानका গঁভীৰ Reha gues ठाडी | evan ale (तत 
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আহাঁ কে জে এতেক জোৰদাৰ তবীকা SI এহি आश्र কে SEAT l- 
এনাঁক- প্রকাশ চন্দ্ৰ (প্রকাশ सा, ATA) 


pankaj parashar vala prasang bar dukhad laagal. - 
kamini 


Gajendr jee, maamailaa ke tool jatabe debainhi, 
sabhak oorjaa otabe svaahaa hetai. Ja মনতর্ব AUG, 
জে এক (बॉब अड দেখাৰ ক Ah, We SiS দেন खार. ভিল্দীযো 
মে ata ভ ৰহুন ळे. Ga As a খবার ভাষা মে লিখল মোন 
কে पृथी কৰেত -अळि. ফেৰ লাগেত अछि জে we মে पश किलिक 
ae कसी? হিন্দুস্তান মে জাতি শা जा মৌখিলী GI জাতি नशि 
জাএত. হুম थकवा AY মানেত SAT AA খার 30 zfa GI 
সৌখিলী মে লিখনাক am आले. দেখন জে এক ওৰ 1 Set 
घ्राडिक সে লিলী জী, Sar জী आ শেফলিকা জী কে am যদি कि 
নাম নেত अछि ত ON. 2 এখনো কোনো পত্ৰিকা GÍ ळे ত डबा 
(तत ৰচনাক WI CI ळे. 3 এখনো হুম Cus पकिश at 
आ निब লিখি ৰহুন छो. 4 WA জে হসৰা am (प्रप्लिछा পার্ক 
শা জ্যোছস্যা মিলন কে জুম এপনে Gea Iho al) কে an 
बहन কোনো Pe কোন, Nga লেখনে নহি थत. 5 ডা 
ঘিতি वडताक SIM, Wea জুন EN দেখে ठो, ত ona Bl জে डुबा 
शस, ENI ৰচনা शाळा এথর He ৰচনা পৰ किछ नशि লিখল 
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(शत, চাহে ও মোহন ভাবদ্বাজ सवश AAN শান कि. उड्न 
হসৰ দশক কেৰ 55 डाऊ G, তীন ठाविटो নাম शब সরিস্তাৰ 
581 GI ळे, खाडि সে ae নাম A ৰহত ळे. OR নাস 
घ्रान THs (तत জোডি দেল खाऊ ळे. 6 এতেক দিন সে মাত্র 
सपल জী ENA পৰ এক one লেখ লিখলল্তি. EN ওকৰা পৃ: 
टोशश कसली কে Bel त AS. 7 জাতি পাতি ধস आ দ্রেষ 
পৰ DSA ধ্যান A HAR কাৰণে ত कठी হুমৰ $ ঘিতি नशि 
ळे, আ্রার SN of মোনর্রা মে आति বুল अछि. 8 ENA শিক্ষক, 
জে N হিন্দী কে খ্যাতিনক্ক কথাকাৰ छशि, Ha {AN zeae 
জে হুম Act মে নিথর as ক; गी, किलिक ত ळा Ga সৌখিন 
(জাতি faera) GI «PI at তে oe নেখন কে কহিয়ো aka 
ws नशि an কৰতাহু, Sear किक নহি কৰতা.. এপন 
ভাষাক প্রতি প্রেম কে AME কাৰণে হুম দনকৰ রাত नशि 
মানলিহো, নৈখেত গেনশ, झगा आरे মাগি उडत জে শনকৰ 
peat সতী Gale কী? 9 এখনো की ভাল ळे মৌখিলী মে, দেখিযো. 
ওকৰা er Roe «pa. মৌখিলী মে জে (नेश (शेश Na ठा, 
চেতনা সমিতি সনক, মত রেঁৰ বিদ্যাপতি পর NA SR. লাখো 
খঠ কৰে ay झगा नीक লেখক কেৰ (शाशी घऊ Aa 5-7 হা 
ATAY সে «BI হোর্রেত छष्टि, 10 Nar wea জানকাৰী কে 
মোতারিক রিদ্যাপতি ভান কিৰাযা পৰ ठळे ळे. তকৰা মে কোনো 
she নহি, যদো ওকৰা GI কিন্ত आश ভোরে. NW ওকৰা 
সৌখিলীক কাজ এথরা aes आगि (तत Nisa Gas, उ; नशि 
(ठे ळे. যদি ওকৰ শুল্ক চকা गी, তহুন ত কিৰাযাকে ৰূপ GI 
কিউ त' प्रकि के. একৰা घ কে Sass कसी. 11 Sha GI 
परज्ञा (नेण हाऊ ळे. জতেক মাথা NS ळे, তকৰা পৰ तिथी, 
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সাহিন্য খকাদসীক ARA বিভাগ সহিত. 12 तिती (बक সভা 
বচনাক খ্রন্বরাদ wears ENI দেনে ळथि. দনক মাভ্ন্যি খকাদসী 
AIRA MS (शाशी 'মৰীঠিকা' কেৰ হিন্দী এন্বরাদ (तत Pear 2- 
3 মাল মে হস লিখি বহল হী. সাহিন্য খ্রকাদসীক পত্রিকা 
'সমকালীন ভাৰতীয় Niky" সে en शिळता 25 মাল মে এন্বরাদ 
সহিত Gi ৰহুন छो. MT হসৰা সো এন্বরাদক AA মাঁগল গেল. 
ওহি कर्णी পৰ জে INN ধন্য Gua ळथि, শনকা ब्वा NIG A 
aa ত কোনো সৌখিন মানিন্যকাৰ GI ae No sae. 5 
DRA GA, জেনা এক ÄI এক গো GAT Bet মখজাঁ 
GI দনকৰ ज़ौशाउाशे NIA ळत आ. এখনি शरुत সমাচাৰক 
WPM শা. জানকী ACTS “Ist GI দনকৰ র্রাযোভান্তা পদ্মশ্রী 
(तत মাঁত্রগন গেনেয়. 13 এপন রিনম্রতা দশারেত SN লিলী জীক 
দ্র তীন ঠা কথাক wut এন্বরাদ হস পঠা तिशष. তেযো আরা 
পৰ কোনো ব্রিচাৰ AR. লিখলা কে AM SHAT কমল গেল জে EN 
fact জী মো সাহিন্য খকাদসী কে -अनृद्चाम्क এধিকাৰ দিযার্ণে মে 
wah कसी. 2 ভাঙা, Wal কে WAM GI Noa wie নে, आ 
TEN oN WM ক; কে দের" লেন তেয়াৰ छी তন্ন একাদসী 
কে किलिक were ठाडी? अ GA জে খকাদসী अशन 
পসীনক আ্রাদসী কে এন্বরাদ (तत ग; कश. এখনি ধৰি ওকৰা 
পৰ নিপগাৰা A ভেনেয়ে. খ্বকাদসী GI ফেৰ কোনো পত্ৰ नशि 
MAT AG. WAM SI ৰাখল (ळे. নৈনী জী wa রঁদত येळी 
ভ: (त्व ळशि. শনক মাত্র लिड oat के (খা রত স্বাভারিক) 
জে कब्य्कस (शाशी সূত শনকা GIA সে প্রকাশিত ऊ; জাঞ. 14 
লিলী জী কে (नाशी হিন্দী মে BWANA (शर SNS अछि, छी মনিতন 
ওকৰা GH কেনাএ সৌখিন সসীক্ষক খারশ্যক A Jaro SPY. 
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थकवा পৰ AS. 15 সৌখিলী কে ভাৰতীয় SAAS GI পৃস্তক 
প্রকাশন (तत रडी आजा এনশ आ প্রভাম জী आ तिती জী কে 
(नाशी de ভেনে.ভাৰতীয SATS মে সৌখিলী AWA প্রকাশন 
কে শ্রেষ হমৰে af, IJE NAS ওকৰা Kos कना Qa 
SNP weve নযি ÅNS GR. थकवा शब AS. গজেন্দ্ৰ जी, 
সৌখিলীক of মভ মানসিকতা পৰ শ্বাল্দোমন pat खाडि মে 
বচনাকাৰ W রবিধ্ঠ বচনাকাৰ মভ কে এপমানিত नशि GI 
পড়ে. डां ठाडी ত' একৰা রিদেহ পৰ দ' IA Bl. EN দোসৰ রাত 

GT লিখি কে পঠাযর. MI EN ফেৰ Sed, জে হুম র্যজি কে 
A ST आ র্যজি কে মানসিকতা কে দোষ Has. লোক ADY 
শা शठाथु ভা স্বনামধন্য पक GI জে जकवा সে अर्ग কে গোলৌসী 
AG, তকৰা পৰ আহাঁ নিথর आ জকৰা মে নহি AG, জে মৌন 
ভারে লিখি करत কোনো RRM মে পডন AS, দনকা লেন 
ডা র্যরহাৰ? -রিভা बानी. 


Shri gajendraji, good work. Anha sa ehina neer khshir 
vivekakak ummeed lagatar banal rahat. chor ke ehina 
dekhar kelak baad dandit seho karbak prayas karbaak 
chahi. anha bahut raas neek pahal ka rahal chhi. 
Saadhuvaad.- manoj pathak. 
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We should be greatful to Pankaj Parashar that he did 
not lay claim on the magnum opus of Kavi Vidyapati. 
| know him very well and his group as well. They 
have no love for Maithili in fact they are the moles 
planted by vested Hindi writers to damage maithili. 
Parashar and likes are the distructive lots and they 
are the culprits for agonising senior writers of Maithili 
those who dedicated their life for Maithili language 
and literature. | have no sympathy for him. | cant say, 
even, God bless them. - Chitra Mishra 


তাৰানল্দ রিযোগী: (HRA সুজন: জন-জলাঙা 2020, রষ-১, 
अंकर-२): जानक (পকজ পৰাশৰক) WAH ৰচনা GEST চেনি 
জকৰ GH GND কার্য ৰচনা ASA Wass ভেননি अछि 
করিতা ও পবিপ্রণতঃ ননকে খিকমি झगा किक গো৫েকে ডা 
Heed WAT Cle গেননি জে ও পকজ ভোৰ-করি शिकाढ। EN 
দেখেত खो জে চোৰ সমীক্ষক ভনে ও SY, চোৰ-করি ও কদাপি 
নহি छशि। SIT এনা কিএক (उत? এহি FAS (उत জে খানক 
ৰচনা পঠি DY WY WAN SVP কান ও शानक 
শ্বাভাম্মভলর্স (जन्या WAS छताढ জে তকৰ ভাপ করিতাক দ্রশ্যমে 
দেখাৰ পড়ি গেন। of রস্তৃতঃ সিক্কতাক কমী খিক, জকৰা (वा 
ৰচনাকাৰ ৰঠিতে-ৰঠিতে HF কহ DSHS Wel 
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গৌৰীনাথ (अन्यलकाड)- সম্াাদকীয shoal খক্ঠর্রৰ-দিসরৰ, 
2009- জনরবী-মা্, 2010- পকজ পৰাশৰ AMIIN- à, দদ-ফদ 
কৰেরনা किछू লোক মর SH शगँठि জা ळे খা (उड्न লোক 
এতন্ঈ WA MS आ চোৰি কলা দেখব छशि। সদা তকৰো 
WIIG উঁজাগৰ «pad Wd न AI "রিদেত"ক গজেন্দ্ৰ 
SIPI এহন এক "যুরা" (ADE सा BW পকজ পৰাশৰ) ক AIAN 
(«या হানে মে দেখোলনি। 


I পকজ सा পৰাশৰ পঞন্তিনস্তিযেস্স थडि TSA Nas হচ্ছি, হবে প্রাপ্ত 
साक করিতাকে RAN, at এন্বমতিক, aad छथि; झा গপ 
आस Yee Tar अळि কাৰণ ররি্ভানল্দ सा खोक করিতা GIST 
झा পকজ सा. পৰাশৰ একা fet পত্ৰিকামে [fem এন্বমতিক 
হুপরওলক (ডা সূচনা ভবেপ্রাপ্ত सा জী দ্বাৰা প্রাপ্ত (उत, জে AAEN 
ळशताक am পকজ सा পৰাশৰ TAD ফোন কই কয 2d 
কেনকন্তি জখন ও d ৰহুখি| crea सा জী ফোন দ্বাৰা GIST 
Wise EAS, HN কজ্লিযন্তি জে কী ভা মুনা বিদেহী জা गी? 
ऊँ ভবৰেপ্রীঞ্ত सा জী Deas, उड hal, সন্য জে ळे, GI थह 
চিএ- সম্সাদক)। Gf পকজ सा পৰাশৰ कथक az, कतक MI 
এ (व ত ও WA নামে GMA ৰচনা SAAT (ततक, 
এন্বরাদক AA নে।-সমাদক) 


ৰমসেশক খালেখ-রক্স-পকজ পৰাশৰক sie চোৰি মৌখিনী 
IMIP कावी अकाय খিক- পৰ কিছু পাঠকক fase: 
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SHIV KUMAR JHA TILLOO JAMSHEDPUR said... 


Ramesh jee ken dhanyavad,satya gapp bajwak saahas 
"MITHILA" me aabi rahal achhi neek laagal,chhadma 
lokpriyatak khatir lok kichu ka sakait achhi..Pankaj 
Parasharak.aab charch karab seho nahi sohay laagi 
rahal.jatek ninda kayal jay kum parat. Muda RAMESH 
BABU HU APNE SABH NINDA KARAY CHHEE AA 
KICHU LOK KAHAIT CHHATHI PANKAJ JEE JUG-JUG 
JIWATHU,ONA HAMHU HUNAK DIRGHA JEEVANAK 
KAAMNA KARAIT CHHEE,PARANCH SABHAK JE JUG- 
JUG JIWAK KAAMNA KAYAL JAY MATRA PANKAJ 
PARASHARAK LEL  NAHI."SARBE BHAWANTU 
SUKHINAH", RAMESH BABU APAN LEKHANI KEN 
GATI NIRANTAR RAKHAL JAY... 


Rama Jha said... 


ehi vyakti pankaj parasharak ekta ehane ghrinit 
message ekta mahila je hamar mitra chathi, ke bhetal 
chhai, etek ghrinit je etay nai likhi sakai chhi, apan 
rachna ke dosar bhasha me mool kahi prakashit 
kaenai chori te nai bhelai, muda okara svayam dvara 
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anoodit kahi prakashit karebak chahe, mool maithili 
se dosar bhasha (hindi aadi me), va dosar bhasha 
(hindi aadi se) maithili me. 


-্বাশীষ এনচিভাৰ said... 


জন্ভা ধৰি পৰাশৰ- WAT wis ওহি জতেক খিধ্ধাশ কএন জাএ 
ততেক क| HA AGM ভাণা ব্ৰিভাৰামীক কোন ভাষা মে সমীক্ষা 
कथत জাএ ভিদী মে কী সৌখিলী GI । wa হিমাৰ্রে একে ৰচনা 
কে T- তীন ভাষা মে মুল कडि প্রকাশিত pad AG (छाडि wal 
QT পৰ (शान দেন জাএ। 


স্বপন সঁতর্য editorial.staff.videha@gmail.com পৰৱ ASSI 


II 


রর্স-পকজ পৰাশৰক সাহিন্যিক চোৰি ARA সাহিন্যক कावी 
अकाय খিক 


fAME-NGHE २ (२00७-०0) M পকজ পৰাশৰক पाडिकिक Gila 
আ্রা সাওার্রৰ अनवाधक পাপক হৌলক A-RA (उत ae 
Sr পেঘ शश পন্রিকাক সমাদক শ্রী গজেন্দ্ৰ ঠাঞ্চৰকে जार 
GNI ননকৰ AANS পকড়রাক চেতনা কেৰ জতেক MÅN 
कशत GY, কম ভোযত। “aaa সৌখিলী প্ররক্ষ-সসালোচনা- 
अंक, AA পোন-খোল GA कथक যুগ ধৰি রিনম্বিত তই কহ 
NÄF ৰহত, মে "SIMI কে খকানেত” ped কঠিন अळि| 


NEAN চৌযকলাক seat शडिनग sie wed cof 
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গোষ্টপগৰা| মদা এক Gap চোৰি পকড়া গেলাক রীদ थाशः 
চোৰিক sett घराडिककाव সৌন-ব্রত ধাৰণ কৰেত বন্তলান্ত “अछि 
শা মামিলা 5ठ़ाशऊ «ect He 


घणा wile পৰমৰাক রিপবীত a রেঁৰক চোৰ Me চোৰ’ 
নিকনল अछि आ রিগত এক mes निवड চোৰি কৰেত জা 
বহন अळि- CE কাঠিকই। wa GEN মহাচোৰকেঁ সৌখিলীক 
সাহিন্যকাৰ आ NN NS তৰহুগৌপৰ 3551-561 কই পূৰম্কুত 
(कतक We आ সসীঙ্ষাক চাসনীমে চোৰাযন করিতা Nae 
রৌৰি দেন গেল 'अळि | 


রিদেভ-মদেত-হ প্রসাশ-পূৰম্বৰ WIAs टो নহি নগৌনক, अशिल 
IEN মন্তন্ধাকাক্ষী খ্রসামাজিক wa AFF সাহিন্যিক দণ্ড 
WEP কই এপন “ATA GIGI প্রদশিত (कतक Ve 
এক MBE তীন রেঁৰ পকড়াযন চোৰ প্রাঃ “GAs ডেভিল” 
हाऽ -अळि খা अशन -शनृठिऊ। সীমাহীন সন্তন্ধাকা্চাক পুতি 
(तत এপন AI সরণী SME সীঠীক AIK BANS কৰেত 
अछि খা স্বাথ-সিক্কিক Sas পন शशव पर छठी घ्रीठ़ी(कँ [NOI 
খমা जिज Wel ফেৰ ওকৰা अनन्य ই্রিইব-ফেসরুঁক-নলেই রা 
পত্রিকামে গাৰিক NAPIN স্তৰপৰ SOAR মে PNA দেবী নহি 
GINS Bl ও নাম রঁদলি-ররঁদলি কহ গাবি পঢ়েত अछि খা পন 
PIT জে.এন.য়ক ळान-ळााक COPE facia 
WMT ভই জাত Wel ও হিন্দাক কোনো Asp 
সাহ্ন্যকাৰক ee NI अशन নাস জোডি fades রা প্রেস- 
প্রগক RET सण নই লই কহ প্ৰচাৰিত কৰেত Wel এহেন 
AGS DT WMI তিকড়মর্বাজমে দেখল (शत শচ্চি জে ভিল্দীক 
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পেহ-পেঘ নামক সানা জপি কহ সঠোসাঠ ভ্তোখয DRS eal 
AIS: श চিন্তাজনক उशा খিক জে Actes নর-ভৰকে डिन्मीक 
পেহা-পেহা নামক হ্রেশাখীক এতেক জৰুৰতি किक GISNS ভুমি? 


“রিদেন্ক” “ऊञन्यक्कारवीक fadacr’ ofS কহ ৰোওাযাঁ SS ভই 
জাওত -अळि। পন্তল-৬৩ M शावश-२३ মে জে (शात शकत ळत, 
এড তথাকথিত घाडिककाबक, তকৰা রাদে সৌখিলী সাহিন্যস রাবি 
দেন GAR চাহেত छत। MP Swat দেখ জে চেতনা সমিতি 
সচ্মামিত কহ দেনক। “Aa ŽA সমাজ”, बडिका (NePaatt) 
সন আ্খিগৰ সঘাকে SCS মাগি গেল, জথনকি সঘাসে বিখ্যাত 
সান্ন্যিকাৰ SAAI सा “বিনোদ” A ASKED প্রোফেসৰগণা ळशि। 
Sr মৃশযরিহীন -अळि জে शृवङ्कुछ DRAIN ams sieut 
IND বল Sol “fans” দ্বাৰা ব্তস্যোদ্ঘাষ্টন কেলাক ASA 
এখন ধৰি চেতনা UNS wear মৌখিন बाह সমাজ, বন্তিকাকে 
अशन YAH WS DRA রা आल्य GIA কাৰরাঙা 
কৰরাক রেঁগৰতা নহি FN बब्त के শা সদ গ্রস্মী নধনে अळि। 
हन “জভ-সৃঘা” TS ARA घ्राडिकक Sos কৰেত अकि রা 
এপকাৰ? A কেনা WAT GA জে AEA-2S রা WAY-2Z WI 
yal SSD কোনো AANA রা সাক্ভ্যিকাৰকে ASA नहि GAL? 


ওা শ্বাশ্চযজনক पक খিক জে Actes PAN ora মাহিভ্যকাৰ 
পকজ পৰাশৰক Ha কার্য शा शाखि waaay 3851 
গেলানত wil “রিলম্িত कथक যুগ সে NAP ক Spa 
এনেরো বিদেশী সাহিন্যকাৰগশক তীস-ালিস टो মাম SENT সহি 
গনাওল গেল अछि, अन्य করিতা কে রিশ্বস্তবীয প্রমাণিত কৰরাক 
(तत Ss চোৰে এনা BY মকেত अळि। TIAA AS अछि 
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জে ডগনস HAN GT ST NS করিক ৰচনাক ভারল্তসিক 
রা শঙ্গারলীক চোবিক ANT थडी কার্য-পোথীমে oe sal 
206; মি. डाक কোন ঠেকান? ARAM ऊँ লোক রিশ্ব- 
Tey কম शठे अळि। তকৰ নাজাযজ BAT কোনো 
রঁনেকমেনৰ কিএক ae SiS? शिव ঠেরলো-পোলিষ্টিকম की 
খিক- ৫েকনিকন পোলিঠিক্ম খিক, (लोब কিনে? একৰা acing 
Fi দহ কং পাকিস্তানোক যাত্রা कशत জা पक्कि अछि। 
“ঠেরো-পোলিঠিকক” রঁদৌনত কিৰশ-যাল্রী yas, Amd- 
সাহেশ্ববী Ne ner pax, এতেক ধৰি জে রিদিতজীক 
একাদসীযোক পৃৰম্কাৰ (तत জা সকেত wel প্রদীপ র্রিভাবীক 
Wap ভাতিজ-ককা Wee সযাদাক খ্তিগ্রসণ PIN জা 
সকেত अळि। প্রো. अकण কসলক “नश এলাকে Gl" মৌঁধসাৰী 
কং কহ “সময কে WH AA” জা সকেত Wel -शाव ত आस, 
श Cala পানিহিক্মক রঁদোনেত জীরকান্তজী XI সন্তাবথী 
সাহিন্যকাৰ “রিলশ্বিত कथक যুগ...” (नाशीक সমীক্ষা raat কহ 
“টিখিলা দর্শন” (8) মন পল্রিকামে Sal কহ ঘাপিত आ अव 
(उत জা সকেত Biel Act पाडिकक TON (नेच মফল ওজাৰ 
খিক “৫েক্লো পোলিঠিকম”! 


ডা মানল জা Neo अळि জে সিখিলা দ্শনক সন্সাদককেঁ ANAS- 
२३ शा পহুন-£৩ কোনকাতামে ale wea ভ্রোতান্তি। जणा 
জীরকান্তজী নহি পড়নে COE GI মানরাসে Woes ভই বহনে 
WS! জীরকান্ত জী ত প্রযাগ वकक “চন্দ্ৰভাগা Gd Weim’ -आ 
Qs} শীষ্কক নাৰাযশজীক করিতা (চল্দবভাগামে সুযৌদয) AIET 
পড়নে COE জে BAT Wes মেখিলীমে। তখন পকজ পৰাশৰক 
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SIUS] अशा am aaa করিতাক ware কিএক at 
ASIA জে সসীক্ফামে কলম তোড়ি PRAN कस> পড়লনি রা কৰা 
(SIAR? थकवा “প্রাযোজিত সসীক্ফা” কিএক নহি NAG खार? की 
প্রযাগ “Ma রা নাৰাযণশজীক SIE রিষযক করিতার্স রেশী 
মৌনিকতা शंका পৰাশৰক PAIN GAN জীরকান্তজীকে? 
७७ TS করিতাক PNA aarp Me Ale ভেলনি 
সমীক্ষককে? “NOR Weel NSP शृकाव”क ied 
নেরইরনা মসসীক্ষককে घ्राडिकिक ठावि अञ খা সমীন্তক 
পীড়াদাযক নহি নগলমনি? wet জীরকান্তজী সন সসীঞ্ষচকক 
“পোজীশন ফাল্স” ভই GA GI wane NS মিখিনা দশনক 
সম্সাদককে नडि(शं ef, SHI চন্দ্ৰ सा “রিলোদ” Gb (ळा নহি 
বহুনি|  'थखिळान्य ऊँ পকজে পৰাশৰ ZIE सडत GOIN? ASI 
“পৰাশৰ” STN BENT BIT SPAS ভেতনি आ পকর্স GANA 
জতেক কমল we nat wes যথাথ্ক সামনা করেত 
Goel পৰাশৰ (आळी ভই কহ VIN Gd চোৰি (कमा 
“পৰাশৰ” মন্তাকার্যক बठ्शिजा স্ব. কিৰশজীকে GIGI কনর্রেত 

হেতনি। -थाशिव জীরকান্তজী पाडिकिक छाबिक ene কিএ নে 
নেননি, জখনকি শনকা রিচাৰে “মৌখিনীক সমীক্ষক थाशः মৃখতা 
পীর্বিকহ ANN PRS আর্তি ”(র্রিদেছ-সূদেহ-2-2005-১০)/ 
রিনীত ৬০পল-মাঞ্কান্কাৰ খা জীরকান্তজী স্বয পকজ পৰাশৰক 
চোব্বিরনা করিতা-পোখীক সমীক্ষক cL निळ छोर्शकता প্ররীশ 
করিক ঘোৰ PNP SU তখন wa সসীক্ষা-খালেখমসো 
অন্তমিহ্ডিত এসীস-প্রশ্শসা মাকাক্ষ-পাঠককে “রিষ-রসন” কোনা 
নে तीक? जानका সন “शाकु” সসীক্ষক-পাঠককেঁ “WISN 
পোজীশন”মে এননিভ্তাৰ “এবমপ& খা হেরিচুএ&েড” সাক্ত্যি-ভোৰ্স 
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PIT आशा शृवञ्जाव FA পারি खार ত মৌখিলী-কার্যক $ Sows 
शिक রা पृऽ? Vow: রিদেন্-সদেহ टो কিএক নিন্দা (कतक 
এনি ঘঃনাক? শান কোনো পত্রিকা কিএক নহি (कतक? ডা. 
INNTA सा “ৰমণ” setae নিন্দা কৰেত ळशि ऊँ ঘৰ- 
aed পত্রিকামে কিএক নহি জকৰ ও সম্পাদক BR? চেতনা 
সমিতি, পঞ্টনা সম্মানিত SSS अति এনে-এন্ডনে সাহিভ্যকাৰকে 
তখন WIT পল্রিকামে কোনা নিন্দা কৰত, TAN পৃবৰস্জাৰ 
शाशा नहि নেত अछि, জানকাবী wae রা प्राकार 
घ्राडिककावक WIKIS MS Cap Aa? নঠিকেতাজী (नेश 
নিন্দা কৰতান था “রিদেহ”মে are SS “সিখিনা দশন”সে কিএক 
নহি নিন্দা রা সুচনা BIA? কাৰণ sag अळि- জীরকান্তক NNT 
ADS পৰাশৰক কার্য-পোথীপৰ BS, তখন set (नाशीक চোৰি 
DAT করিতাক নিন্দা কোনা SNS? ठाक ভাগ মান্ডিন্যিক -आमर्ण्ण 
SIT चा নেতিকতাক sat wis বল अळि- পিতামহ শা 
WSIS TEP -शा (BAHIA মে সহী) দনকো নোকনিক 
wal সৌখিন ব্রাশ সমাজ, sea; চেতনা সমিতি, পঞ্ঠনা AN 
সাহিন্য VIAN, नञा দিতলীমে খ্ন্ততঃ কোন -थडव wie রা सडत? 
AGA নামী পুবস্ঞাৰক সৃচালন था SANA Mele] NSE নর 
লোককে Saas রেঁগৰতা किक নহি SATS চনি? विन्या পড়নে 
পূৰস্কাৰক নিশয রা সমীক্ষাক निर्ण কতেক SSS, জখন কি डी 
ठावि তেসৰ eae চোৰি খিক आ মে ळनि-क> उछाारु (उत 
-शळि। थकवा ART आ AI মাহিভ্যকাৰগশ দ্বাৰা কার্য-ভোবি, 
আ্রানেখ-চোবিকে প্রশ্রয় দেন জাযর Hew নহি Naa GU, 
জখনকি way, মেখিন-জন, পন্ল থা রিদেহ-সদেত शडिनडि ळागि 
চকল ळत? কী घाडिकिक চোবিকেঁ थाश দের, मतात ATED ora 
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aa নহি খিক? AGN সন্তারনাযুজ নর করিকেঁ थश দের মৌখিলী 
সান্্যি (तत ঘাতক अछि त्रा কন্যাশকাৰী, জকৰা মৌলিকতাপৰ 
VIN রেঁৰ প্ৰশ্ন (58 तागत शाक? की (नाशीक -शाकर्थक গস্তা 
দেখি রা রিদেশী করিগণক নামারলী (SMI) शठि কই NPP 
লিখন জাত अछि রা পুৰস্কাৰক निर्णय লেন জাত We? জ সে 
(उत হো ত সর কিন্ত “SE চৈ ভাও”? 


৩ 


JI TAN ऊँ জীরকান্তজীক রাত Nea Mow अछि জে 
সমীক্ষকগণ माक পার্রি কই রা পেসা পীর্রি কহ রা sor পারি 
কই সমীক্ষা facto Skul रतप কেননৰক “ুক্লোপোলিষিকম” 
ऊँ छनि গেলে “পহুন”মে চোৰা क२। Wa জীরকান্তজী, জ্ঞান 
ৰজনজী WAT डिन्मी জগতক “शान মান্তিন্যকাৰ-সম্মাদকর্স AY 
জে মোম ভোসৃস্কীরলা ৰচনা POI গেল, কী (उत, কোন নামে 
Ba? পকজ পৰাশৰক নামে কি পদীপ র্রিশ্তাবীজীক घ्रशूनक নারে 
(QAM RAIN) श fans এখন নহি (उत ऊँ ভরিষ্যমে পুনঃ 
একটা प्राडिकिक Gia (शात ASKS? এতিতঃ একা মাকে 
Pa পোখৰিকেঁ প্রদষিত कब দেন खार শা GI क ia? ভদয- 
কান্ত বমি কহ গাৰি "ठाक খ্রাদতি ऊँ शृदान ভুমি ठा. সহাচোৰ 
কে। ককৰো “dyer कडि deo छथि (সৌখিন-জন) খা 
কোনো পৰ্িরাৰসে ঘোসিযা কই तिस রমন কই সকেত sf 
খাকৃঠ্টোপসক TS AM शबिशर्ण ডা. পান Aedes চোৰিক 
ভরিষ্যরাশী কৰরাক ASHI शग GIN তে डिनका নামী peda 
হীস দ্বাৰা (ASIA खाऊ -अळि, জান্র্সি “রিশ্ব-কপ”কে দৌৰান এও 
“याच अछुबक” SAAS WT IME करत জা সকয। 


সন্বসা-কথাগোধীমে পঠিত ভিনকৰ शडित কথাক শীষক GAN- 
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হস পাগল নহি Stl छा BANAT কৰরাক की রেঁগৰতা ৰহেক- 
GI आज GIES FN ৰহুন Bad! খরিনাশ शा পকজ পৰাশৰক 
মামাজী SRN হিনকৰ কথাকে sce" ana সৌেখিলী-কথাক 
“MNO MINS” NAA ळताढ। খাত ও “2S st প্রাঞন্ঠ” 
চীকে এক ভিমারে “eos প্রাঞন্” প্রমাশিত (उत, কাৰণ 
কথাক ওহি শীষকমে SI “নহি”? ढि গেল Wie, ভিনকৰ তেরাৰা 
Casi! ভিনকৰ शडित চোৰি (अकल BNA করিতা- Aa 
ওনাকে মৌ) ক নিন্দা প্রস্তারমে “মামাজী” -आ ভা. NEHA চোড়ি, 
Nee শেষ TS সাহিন্যকাৱ IEPA কহ “আ্ৰাৰম্ভ”কে शील 
BAe! -शाऽा ও eurn নহি কেনিহাৰ घड «Pl কাঠি কহ 
রাম-দনহ্িন তাক-জাঁক কৰরাক (तत द्रा sul দ্বেধ-চবিত্র শা 
দোহা মানদণ্ডক পৰিণাম সৌহ ভোওত -अळि। খরিনাশ তখন ऊँ 
দেখাৰ ভই জাত SY জখন ও রিদেহ-সদেহ-2 সে facto छशि 
জে “একৰা মারজনিক নহি কৰরে”। नृका কই সূচনা দেরাক 
কোন রেঁগৰতা? পকজ পৰাশবর্স THF খৰারঁ হেরাক ড্ৰ রা 
কোনো “ঠেরোপোনিঠিকম”(?) কেৰ চিন্তা? 


রিদেভ-সাদেত-হ ক পাঠকক NA ত कथो মান্ভ্যিকাৰকে দেখাৰ 
কং HS Wel GOI ৰাজীর PHS রমা, শ্রীধৰস, সুশীল ञत्तिक 
শ্যামানল্দ চৌধৰী, sime HSA, পী.কে.নৌধবী, TO চন্দ্ৰ AMA, 
শম্ভু কুমাৰ Ne, ব্ৰিজযদের सा, ভালছল্দ सा, আ্রজিত মিশ্র 
BGAN, প্রো.নহিকেতা, dear সিশ্র, শির মা सा, প্রকাশ 
চন্দ্ৰ सा, কামিনী, মনোজ পাঠক आमि পন शस ভাষামে 
প্রথৰতাপূরক নিন্দনীয় शशेब्याक নিন্দা ebay अछि, ততঙ্ি 
AAMT, ভা. ৰসানল্দ सा “समल”, ज़िछाबानीक জাঁপন-তোপল 
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WE শাশ্চয-ভারক উদ্রেক কৰেত अछि। HAT সৃতোষক রাত Si 
WS জে পাঠকক “eda ভার-ভগিমা” সাহ্ন্যকারোক “Head 
আ্রারাজ”ক কোনো চিন্তা নহি PAS अछि। র্িভাবানী ऊँ কমালে 
কং দেলনি| थडि চাম সৌখিলী ভাষা-মান্ন্যক এক पश সসস্যা 
গনেরাক উচিত IN নহি হুন। এ BATS কান (थानार्ङ आ 
সন্ভাদেরক রিরাহু कातक লগনী उ গেন। কোনো চোৰ রেঁৰ-রেঁৰ 
এপন ঞ্-প্রান্যক AI দই Jaq अछि থা कन्यका সাময নধষ্ট 
aad বুয়া उडत GIN आ GRE দেখাৰ HAN দৃঃখ ভই ৰহন 
ভুমি? ও अशन প্রতিপ্রিযাসে কতেক WEN sar आ ভ্তীম-ভারনা 
क HAM -अळि মে WIE পত্র WIA SS ভই কই পঠি কহ 
বমি Nebo Ghul ভিল্দীযোসে asa ভই ৰজল अळि, তে সৌখিলীমে 
মাফ কং দেন জায়? we হিন্দীসী शळि-शळि কহ মৌখিলীমে 
কোনো কাজ ERAS? র্রিভাৰানী জ্যোত্সনা SAINE GOGAT 
মিলন কেনা DSS SR? দনকৰ উপেক্ষা কোনা মাল खार? 
ও TS घ्राडिकिक SUSI নোতল Gow ळथि, সম্মান आ 
পূৰম্কাৰ পরত ळथि, পাঠক দ্বাৰা পঠিত आ চঠিত (शा SR 
সমীক্ষাক শিকাওত কী উঁভরণীয (?) মাহিন্যকাৰকে Aaa 
নহি ভুলি? সমীক্ষাক দ্ূঃঘিতি মত জাতিক মৌখিলী घाडिककाब লেন 
একে asi রিষস el ७5 মে জাতিগত রিভেদ এনা AG জে 
ব্রান্মশ-সসীক্ষক, MEPE দ্রুধিকোর্পে নিম্ন জাতি (?)क 
সাহ্ন্যকাৰক কিন্ত Eta সমীক্ষা (NET সকাৰাহমক কূপে) 
কেননি wel परीका आ ाताठनाक রিষস ঘিতিক কাৰণে জ 
larga শিকাৰ ভই GA লেখক, ऊँ লেখকীয প্রতিরক্ষতাক কী 
अर्श बडि জাযত? র্লিভাজীকে AAG নহি GIA জে WAT (ताकन्पिक 
am ARA মহিলা লেখনমে কামিনী, Pol চন্দ্ৰ सा, রন্দনা ঝা, 
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মালা मा आमि अशन তেরৰক Ost পদাপশ কই हकत ळशि| 
जानका নে DMA করিতা NI পড়নে BN आ নে 
“গঁজোডিযাক AGS মোড”। जानका এপন গ্রকদেরক রাত মানি 
RAN जाऽ কে কন্যা ৰোকনকনি? ও গেলো ake হিন্দীমে| 
মান্তভাষাক cat wero ese Qs] মৌখিলীক জড় XE 
এথরা সসীক্ষক মভপৰ প্ৰহাৰ কৰরাসে ळ्या কোনো খ্রাপত্তি ATE, 
সদা अर्थाताउ ত এতয নগণ্য weal সামাজিক प्यान 
রিভাজীকে এরশ্ঠ weary wel NINES “জড়”লোক छि 
“চেতন” লোক Te Hl TSN সৌখিলী ভাষা-মান্ন্য आ 
মিখিলা-সমাজকে পেহা Wea Qu, ভীনভার রা শ্বা্সশ্রাঘাস্স छश 
উঠি কাজ কৰরাক রেঁগৰতা छेक। সক্ষম SA ७] ননকা (खश 
নেরাক GON রঁচরাক ठाडी। 'अब्शशा স্বাহিন্য খ্রকাদেসী প্রতিনিধি, 
দিরালিযাপন কেৰ शिकास জবীগশ ot ARAP সক্ষম 
সান্্যিকাৰসে কী কী अडस बडि জাযত? রিভাৰানীক রিচননক 
দিশা sna চিন্তিত था ao peo ws! ও দসগৰ লেখিকা 
TR, সশ্ক্ত ৰচনা কেননি अछि, খা নে pale সমীঞ্ষকগণা 
কলস Sales तीथा ES PASE! সসীফ্কক কতর্যশীনতাস 
কতো লেখক নিৰাশা GI? 


পকজ পৰাশৰক WOAITAF সাহিন্যিক ভোবিপৰ মাথক প্রতিশ্রিযা 
দের কোনো মানিভ্যকাৰ (तत cedo नहि अछि DoW! 
সাহিন্যকাৰ (तत घाडिकिक Ware প্রতি ead প্রতিরক্ষতা মধ্য 
কাৰক CHS Wes খা ভ্েরোকো ठाडी VW তকৰা দেখাৰ কৰরাক 
“রোৌল্ডনেমো” ভ্রেরাক ठाडी। “চাতী”্রলা পক্ষ wea eta 
हाऽ wel ७७न-७७न গম্ভীৰ রিষযপৰ घाडिव् খা সমাজক 
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“Sa” AGN We প্রোসমোহিত Deo We শা জরদান্ত 
জডতাকে AAG Wes, ভাষা-মাতিন্যকে র্দনাম ऊँ «DIO Wel 
জাবি পকজ পৰাশৰক চোবি-কার্যক SNP লিখন जाश 
বহুত, রিভাৰানীক ম্ুল-ৰচনাক সমীক্ষা কে লিখত? ককৰা 
জৰূৰী ANOS? রিভাৰামী अश(न ত সমীক্ষা প্রায়োজিত Ae 
কৰওতী? সক্ষম লেখকক র্যরহাৰোক अशन छव হোত ळे। তে 
সগঠিত ভই छाबिक YONN Ge SÈI 


ৰাজকসন চৌধৰী শা খান লেখকক ৰচনাক চোৰি পকজ পৰাশৰ 
AST 


পকজ পৰাশৰ SW अकल কসল GSW ডগনস (PANI Sw 
BRATS উফ ISP 220.227.163.105 , 164.100.8.3 , 
220.227.174.243 উহ... 


ParasharsintellectualTheft 


পাঠকক WARD AM ওা পতা FAT A (था ওকৰ সন্যাপন 
DAT গেল) জে Ae লেখকক झा এনি उबब्क शडित Hey নহি 
afl $ লেখক शहि Cet Douglas Kellner ক 
Technopolitics ক পক্তিশঃ SPAM WA লেখকক AAT ANN 
জ্ঞানৰজনক হিন্দী পত্ৰিকা "MET" ধোখার্স হুপরওলক। তকৰ 
পতা চননাক AM "পন্তল"মে lS নেথকক बठनाक প্রকাশন SUH 
उ গেন| ae THIGH বিস্তৃত wera রিদেহক গলা এঁকক 
সামাদকীযসে দেন জাএত। 


2.4 घड Wap am পকজ পৰাশৰকে amen টেন कत জা 
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eq el fame শাকীাওরর্ "রিলশ্বিত कऽाक যুগসে निक" 
পোথীকে ভ্ঠাওল জা सडत अछि খা একগা ওনক্কাযবী দ্বাৰা ale 
(नाशीक (ভগলস কেননৰ রঁলা ম্বষ্টনাগ্রমক AM) GIS কিছু SAT 
লেখক-পাঠক দ্বাৰা DAA Gaal ধৰি exo] প্রকাশককে GIGI 
উচিত প্রলিসিযা कार्शद्राडी (যদি শ্বারশ্ঠক TAA ऊँ) (तत এহি INT 
VAAN সুচনা দই দেল (ऽत Ve 


३.शार्क SIAN (PANISI ও-সেল kellner@gseis.ucla.edu 
পৰ "পন্তন" পত্ৰিকা রা তকৰ সম্পাদক शी Gada 
editor.pahal@gmail.com, edpahaljbp@yahoo.co.in রা 
info@deshkaalcom श শ্বা ANP জাগৰশসাঁ 
nishikant@jagran.com, response@jagran.com, 
mailbox@jagran.com, delhi@nda.jagran.com পৰৱ SRP 
क রিস্তৃত জানকাৰী নই Nao BRI उगत কেননৰক 
খাষ্টিকন शत NSS technopolitics তাপ কএ তাকি SKI 
छो आ (5 Ne atl «ew शन्िकाक aaa 
www.deshkaal.com পৰৱ মোস্তো शहत शनिकाक প্রৰান थक TS 
WMSWMES দেরাক MIS (उत -अळि। 


FSO জানকাবীক (तत yet পাঠকগণ Vela ধন্যরাদ। ভরিষ্যমসে 
GIGT ae चटेनाक ANAS नहि TWIG তানি (तत Beles পাৰখী 
ASAD WT শাগাঁ GIST AO! «fà ज्वब्क কোনো weve 
জানকাৰী ENI ও-পত্ৰ ggajendra@gmail.com পৰৱ Ig 
পঠারী। 


VIDEHA GAJENDRA THAKUR said... 


विदेह ३६४ म अंक १५ फरबरी २०२३ (वर्ष १६ मास १८२ अंक ३६४) | | 223 


এন্তজালপৰ রুনিকমসেলিগ «fer शत, চিষ্তাজগত आ 
রূনোগরানীকে Soo कक, সাওারৰ গ্রাম आ. র্লেকসমেনিগ 
(वाकली লেন Ae গেৰ ৰাম প্রারধান Qu, রিশেষ জানকাৰী 
ggajendra@gmail.com পৰৱ সক Dal খত পল্রকাৰ, 
স্যজপেপৰ, পত্ৰিকা VW डिन्मीक গশমান্য লেখকগণ/ প্রোফেসৰ/ 
রিশ্বরিদ্তানয এদিকে এহি WAN do কৰেরাক আন্বৰোধ se 
বিশেষ জানকাৰী নেরাক শা দেরাক (तत 
ggajendra@gmail.com शस সূচিত Dal 


Reply 01/26/2010 at 01:56 PM 
2 
VIDEHA GAJENDRA THAKUR said... 


you may also brought this episode before 
sanjay@jagran.com 


Thanks readers. 

Reply 01/26/2010 at 12:25 AM 

3 

VIDEHA GAJENDRA THAKUR said... 


But this time he has not used his name as maithil, 
mithila aa subodhkant but as Pankaj Parashar 
pparasharjnu@gmail.com 
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Reply 01/25/2010 at 09:48 PM 
4 
VIDEHA GAJENDRA THAKUR said... 


The same blackmail letter has been sent by the 
blackmailer to my email address which has been 
spammed through ISP ISP address 220.227.163.105 , 
164.100.8.3 aa 220.227.174.243 and has been 
forwarded for taking Police action immediately. 


Reply 01/25/2010 at 09:45 PM 
5 
VIDEHA GAJENDRA THAKUR said... 


Professor Kellner has thanked me for this detective 
work, but it all your efforts dear reader. 


Reply 01/25/2010 at 08:21 PM 
6 


VIDEHA GAJENDRA THAKUR said... 


pahal=- 86, aarambh -23 aa arunkamalak naye ilake 
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me ka sambandhit prishtha pathebak lel dhanyavad 
pathakgan. 


Reply 01/25/2010 at 08:16 PM 
7 
VIDEHA GAJENDRA THAKUR said... 


http://www.gsels.ucla.edu/courses/ed253a/newDK/int 
ell.htm ehi link par douglas kellner ke lekhak anuvad 
pahal-86 ke page 125-131 par achhi- soochnak lel 
dhanyad pathakgan. 


Reply 01/24/2010 at 08:16 PM 
8 
VIDEHA GAJENDRA THAKUR said... 


ehi ghatnakram me kono pathak lag je Arun Kamal 
jik kavita "Naye llake Me" hoinh aa Aarambh (ank 23, 
maithili magazine editor Sh. Rajmohan Jha (March 
2000) me prakashist maithili kavita "Sanjh Hoit Gam 
Me" te kripya ggajendraQ gmail.com par soochit 
karathi- Dhanyavad. 


Reply 01/24/2010 at 08:02 PM 
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9 
VIDEHA GAJENDRA THAKUR said... 


ehi ghatnakram me bahut ras aar jankari aa dher ras 
samarthan debak lel dhanyavad pathakgan. 


Reply 01/23/2010 at 11:40 PM 
10 
VIDEHA GAJENDRA THAKUR said... 


রিদেহক পাঠকক ম্বঙনাক AM झा পতা BAA अछि (था ওকৰ 
प्राशन PAN গেলে) জে AE (तथकक झा এহি তৰহুক शडित Gi 
নহি fel of লেখক शहि(न GXer Douglas Kellner ক 
Technopolitics ক পক্তিশঃ SPAM WA লেখকক AAT ANN 
জ্ঞানৰজনক डिन्ी পত্ৰিকা "পহ্ল"মে ধোখার্স ভ্রপরওনক, প্রদীপ 
রিহাৰীক ব্রা প্রশর ere अनज़ाम DARA VW «pecia জে 
QM হুপরা দের NAT अशना ANN Sad (ततक, প্রণরকে 
PEAS জে WM विकटे उ2 (त आ ফেৰ GAT গেল | 
তকৰ পতা ठतताक an "পহুন" মরে এহি লেখকক বচনাক 
প্রকাশন AH ভই cial এনি HFT বিস্তৃত খানেখ রিদেহক 
AIT अंकक সম্মাদকীযমে দেন জাএত। 


२.थडि TS Wap zm পকজ পৰাশৰকে amen Ga কএন জা 
eq el fame sebISAN "ARKO কণক যুগসে fefe" 
পোথীাকে ढशेडल खा वहत WS থা একঠা এনক্কাযবী দ্বাৰা এহি 
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(नाशीक ( SAAT কেননৰ রঁলা ম্বষ্টনাগ্রমক AM) GIS কিছু SAA 
লেখক-পাঠক দ্বাৰা DAA জএরা ধৰি exo] প্রকাশককে GIGI 
উচিত প্রলিসিযা कार्शद्राडी (যদি শ্বারশ্ঠক Wa ऊँ) (तत এহি INT 
WAT ANA সুচনা দই দেল গেলে Al 


হ.পাঠক SIAN (PANTI ও-সেল kellner@gseis.ucla.edu 
পৰ "পহ্ল" পত্ৰিকা রা তকৰ সম্পাদক शी SAGAN 
editor.pahal@gmail.com, edpahaljbp@yahoo.co.in রা 
infogdeshkaalcom পৰৱ था ANP জাগৰশস 
nishikant@jagran.com, response@jagran.com, 
mailbox@jagran.com, delhi@nda.jagran.com পৰৱ Sep 
কএ fS জানকাৰী নই Nao BRI ভগলস (कतनबक 
খাষ্টিকন शत সূঠপৰ technopolitics #াওপ কএ তাকি সকে 
छो था পনি Ne atl «ew शन्िकाक aaa 
www.deshkaal.com পৰৱ সেহো श्त পত্রিকাক প্রৰান थंक TS 
-शा-शा দেরাক MIS (उत -अळि। 


রিস্তুত জানকাবীক (तत yet পাঠকগণ Vela ধন্যরাদ। ভরিষ্যসে 
GIGT ae WAT YASS नहि TWIG Ole (तत थक পাৰখী 
ASAD খাস শাগাঁ GIST AO! «fà ज्वब्क কোনো रटेन्याक 
জানকাৰী ENA g- ggajendra@gmail.com পৰৱ API 
পঠারী। 


Reply 01/22/2010 at 12:03 PM 


11 
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VIDEHA GAJENDRA THAKUR said... 


out of these three addresses of the spammer i.e. 
pkjpp@yahoo.co.in, pparasharjnu@gmail.com and 
pkjppster@gmail.com the address 
pkjpp@yahoo.co.in, is fails verification test and 
addresses pparasharjnu@gmail.com and 
pkjppster@gmail.com stands verified and confirmed. 


Reply 01/21/2010 at 10:00 PM 
12 


VIDEHA GAJENDRA THAKUR said... 


the htpps host matches reliance communications and 
the corresponding email gamghar at gmail dot com 
and maithilaurmithila at gmail dot com is fake ids 
related with the actual spammers id 
i.e.pkjpp@yahoo.co.in, pparasharjnu@gmail.com and 
pkjppster@gmail.com 


Reply 01/21/2010 at 08:50 PM 
13 


VIDEHA GAJENDRA THAKUR said... 
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The office premise has been located, the blackmailer 
works in Dainik Jagran, Process to file complaint 
against Cyber Crime Act is being initiated and the 
organisation being taken into confidence. 


Reply 01/21/2010 at 06:13 PM 
14 
VIDEHA GAJENDRA THAKUR said... 


maithil, mithila aa subodhkant nam se abhadra aa 
blackmail karay bala blackmailer ke cheenhi lel gel 
achhilSP address 220.227.163.105 , 164.100.8.3 aa 
220.227.174.243 aa ban kayal ja rahal achhi, agan ohi 
organisation se seho sampark kayal jaayat jatay se ee 
email aayal achhi. 


Reply 01/18/2010 at 11:19 PM 

15 

VIDEHA GAJENDRA THAKUR said... 

comment moderation lagoo kayal ja rahal achhi 
Reply 01/18/2010 at 09:27 PM 


16 
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সৃরবোধকাত said... 


এরিনাশকে সেহো 220.227.174.243 MIAT এনি 
প্রকাৰক এ-পত্ৰ Ao at দা ও NMA AHN Ds দেনে 
RAI ও RIT সত এতেক चुणिऊ SH Gal aoa দেন জা 
«ect এজ্ি। 


পকজ পৰাশৰ SW... SAT HAN SW अकण PNA উফ... 


उत्र কেননৰক ANSI WAH পকজ পৰাশৰ দ্বাৰা চোবি 
RIF कथतक জে এক দশক পহিনে ale লেখক দ্বাৰা अकत 
কমলক (ठावि प्र Wea ধৰি শনকামে কোনো Ode পৰিরতন 
নহি -शाथत Biel डे, আ্রার ও ear রিশ্বরিদ্তানযক প্রোফেমৰক 
ৰচনা GRAN আ্রাগাঁ রঠি গেন ळथि খা কেনিফোনিযা ति.ति.क 
প্রোফসৰক ৰচনা Gada লাগল Sl ae THON ळ्या 
IPA RET মোন ASS अछि। 20-22 ÑIY शृबान WI PAI 
দৰভগাসে AGS él, SOR EN A SHE একা निणि(्शीऊ ভাঙা 
SAG $15 I CHIC সৰরনজীক শৰক ARVIG খর 
AON ফড়ন ळतष्टि। ene Pah ভাণা শনকা SPI দহ 
HEIs জে দস टो AoW Wal ও রেঁচাৰে we নতাম 
MBAS খা Wet ৰহুন BANE आकि BWA Is थती জে 
थकटो GIS AST সূগ जानका কিন্ত अश GALS आ ও 9TI62T AN 
ওহি ASE দহ Gael TAT Nada Gl Bae ऊँ «Deci 
জে ও রা जानका ভেযা कडि Teneo Dane wa SLT 
নতাম মাগনকন্তি- মে কোনা নঞি দিতিহোক- সাৰরনজীক ped 
BAe! We পকজ পৰাশৰ MIST কী (उत মো দেখী। প্রদীপ 
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व्रिंशावीओोक (बटो প্রশরকে পকজ পৰাশৰ QIN ভোসৃস্কী आ 
SIA BAN ৰচনা जिऊ GE WM তকৰ WAM कसली 
(तत कळे GRE! রেঁচাৰা জান নগা কহ WIM কই जिऊ as, 
A মোঠি জে জিনকা ও ठठा कळे SN- জে প্রান্তিকাৰী বিচাৰক 
GRY (সমাকৃসরাদী!!!) GI (काल्या नीक পল্রিকামে $ WIM SAAT 
AREI স্বদা GE মাসক রীদ ठठाजी HE GRE জে মোস চোম্স্কী 
Aq ৰচনা GAT (शत आ SSAI HANS AM बठनाक এন্বরাদ 
নঞি नीक «ew GI वि(डाकाटे ভই গেল। NT काडिकाबी করি 
(GIFS GIST ব্রিরৰণা AIG 'अळि) पन ৰচনা AEN ODIO 
পঠা দে छशि- পন্তল-»৬ মে उत्र কেননৰ Aa ৰচনা SPI 
ae (शा সে अनतागक AIG নহি রৰম্‌ NA লেখকক RAN) 
आ ও GT মেহো কহ দেল जाश छशि। ENI IIAN জী একা 
ASI দ্বাৰা ON কহুনাপৰ MST ASN ওকৰা দই দে ळशिष् সদা 
SNS পৰাশৰজী ভাতিজোক পাঁচহা TOM নিলজ্জতার্স al নেত 
TNI 


শা EN দনকৰ খিজরীন তখন কৰে ळो জখন ও [010861 
AMIGA ais ea গাৰি शठे ळशि- শনকৰ विशत 
MASA «T52 কৰে ভী। ফেৰ TON গপ কৰে ळो आ 
পাঠকক ENN Ww, TA ক शृबान शंक (उदि জাওত 
'अळि জতএ হিনকৰ PHY GRII 


Douglas Kellner 
Philosophy of Education Chair 


Social Sciences and Comparative Education 
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University of California-Los Angeles, Box 951521, 
3022B Moore Hall, Los Angeles, CA 90095-1521, Fax 
310 206 6293 


Phone 310 825 0977, 
http:;//www.gseis.ucla.edu/faculty/kellner/kellner.html 


Intellectuals, the New Public Spheres, and Techno- 
Politics 


The category of the intellectual, like everything else 
these days, is highly contested and up for grabs. 
Zygmunt Bauman contrasts intellectuals as legislators 
who wished to legislate universal values, usually in 
the service of state institutions, with intellectuals as 
interpreters, who merely interpret texts, public events, 
and other artifacts, deploying their specialized 
knowledge to explain or interpret things for publics 
(1987; 1992). He thus claims that there is a shift from 
modern intellectuals as legislators of universal values 
who legitimated the new modern social order to 
postmodern intellectuals as interpreters of social 
meanings, and thus theorizes a depoliticalization of 
the role of intellectuals in social life. ....... 


AFT कभत 
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Arun lives in Patna where he teaches English at the 
Science College of Patna University. 


নএ এনাকে মে 

Gal ৰোজ AV ৰহে AA GI মকান 

Gl ARANI बाडा তন জাতা ग 

খোজতা ज তাকতা পীপল का পেড় 
খোজতা ज SET শা ঘৰ 

গুৰ GHA का খালী কড়া Get GI AIA 
Seal থা SICH 

ফিৰ দো সকান am at ৰগ AG নোহে কে We का 
ঘৰ शा SBN 

চল দেতা 3i 

যা দো ঘৰ आ( 5ঠকমকাতা 

(दा PS হা ৰহা ढि 

uei স্তুতি का उत्वाणा vet 

এক डी দিন মেঁ পুৰানী পড় জাতী & দ্বনিযা 


GIGI AHS का अशा MONS কো (लोशे शॉ 
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GCI PATA का अशा झाला (का (तोटा गँ 
গুৰ ABI - 

ক্যা যী ढि রো ঘৰ? 

आ ठता পানী SET आ ৰহা BAIT 


শাযদ ADE (त (काशा ACSIA OA মে দেখ कस 


সৌখিলী ভাষা-মাহ্ন্য কে পাঠক आ লেখক AF কে की এহি s 
Sede উত্তৰ WPT জানরাক তান্তী। পকজ सा পৰাশৰ Sw 
ADS পৰাশৰ SW WPT PNA SW रगत (PANI Sw 
SMAPS উফ ISP 220.227.163.105 , 164.100.8.3 , 
220.227.174.243 S2..... নামক এহি র্যজিক बॅगा ৰাম कळा 
চিন্তা -জেনা এস.এ.সে প্রথম শ্রেশীমে সরৌন ঘান?? পল্রকাৰ্িতাক 
(कार्ण?? ও Te নংরৰনানক তজপৰ!! জে.এন.য়.ক ADT 
হিন্দী 2AM কৰাএর জে aE নোকৰী ভেঠি জএতেক आ ফেৰ 
তকৰা अशना ANN Sal Ga, ATAN ऊत PATA आ 
CIN ভোস্‌স্কীক QAM কৰরাএর খা अशना ANT Sal Ad, 
ECT কমল, শ্রীকান্ত ANT, aT Bie, গজেন্দ্ৰ Spa শাদিক 
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IONI চোৰি «Dal এ WS লেখক DON ননকৰ পৰ্বিরাবজনস 
कळे mE জে 2AM লেন কথা-করিতা मिच आ ফেৰ তকৰা 
চোৰা কহ WT ANT Seal CONO -अळि। ভিল্দীমে বেন wares 
am जेथितीक মেরা! সৌবীনাথকে शडि(न গাৰি 1G Sl খা ফেৰ 
লিখিত মাফী Not अळि। পকজ सा পৰাশৰ उर्फ পকজ পৰাশৰ 
ক S डात Qs জে ৰমণ केस Weed ওকৰাপৰ করিতা লিখে 
পড়ে GS ..ককৰাস কী GRA छो জে wea AR গেল? 
AAMT কে गावि , শ্রীধৰস आ अन्यलकाड কে গাৰি , NGA 
सा কেঁ গাৰি, MENEN सा শা ৰাজনন্দন লাল দাম কে গাবি, 
সৃতাষচন্দ্ৰযাদর-কেদাৰ কানন- তাৰানল্দ सा उऊकण- NPI 
NEI- ৰমেশ Toe গাৰি- সৌখিলী সজনামো বাসদের মাকে 
গাৰি *ळेऊ Near Set आ সহসা णक पाडिककाब(कँ গাবি 
AGS বামদের মাকে Bet, এ wey ठिटी Nest ळशता!! চোৰক সীনা 
জোডরাক थडि नौक উদান্তৰণ wea মোশ্কিল। 


পকজ सा পৰাশৰ SW পকজ পৰাশৰ GW WHT PHA Sw 
SAAN কেলনৰ SW ভদযকান্ত Sw ISP 220.227.163.105 , 
164.100.8.3 , 220.227.174.243 Sz... शथार्श।  आशिसी 
সফুৰ পৰ DAA তক / # Namal wend / # ay 
রীজাৰ # प्रावण জন / # वालि GI वालि তক # সানা সর মকৰ 
নিকল জাতা & AYN কো একেলা BAG চ্োড়কৰ / # ड्ड চিন্ত 
/ SB WA কপ प्राव ळे SPN দে WA মাৰ SW PH केळ 
DRA ...की বৌনক কে নিএ GW গোযরঁল্স SW কাৰেন চাপেক 
SW এপন कावी HE উফ মোভ্তনা ASA SW পতন্বকান Sw 
उमर প্রকাশ BW HET उर्फ SA DAT उर्फ निवाता Sw ASIA 
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ANI 


পকজ পৰাশৰ SW अकल কমল Sw रतप কেলনৰ Sw 
wem উফ ISP 220.227.163.105 , 164.100.8.3 , 
220.227.174.243 xb... হিনকৰ विशत শাঞভেনাউহী EN 
«52 কৰে Sl WM ডা we whee হখি अनन्य শেষ জীরন 
figa Ss ৰহি পন PAV সজা ভ্তগতরাক Gal 


এনি রুনিকসেলবৰক ডা. জেকীন খা Haze ass লো চৰিত 
সৌখিন সজনাক fawn সৌখিন-জন পত্ৰিকামে এক দশক 
ATA WB sd उ গেল ळत HA লোক डिनका (शाजिऊ Zeal 


MIA Te ও একা Bet সৌেখিলীক प्र्रामकक রিৰোধমে 
GAT জে छथि গেল -था ওকৰ ঘুশিত ভাষাক কাৰণ Bist সাহের 
ৰাজমোহুন HEP घारी Nisia পড়লন্তি था ফেৰ of NI डार 
সেহো ওহি Tamas লিখিতসে সাফী Nice! 


একা WIT W Wal: Yt कर्ज খা সমস্ত মেখিলী-প্রেসী- 
গশে- এহি Bea शाअठक AAPAAs था थुक দ্বাৰে Wet 
সভকে Act Gis কই জএরাক খ্রারশ্যকতা নহি अछि, काव 
পাপক (ता ভৰি গেনাক AM of খরার whee হখি अशन শেষ 
জীরন মিসৃঠৰ হাওড Ae अशन Pa সজা छुक Gal 


জে.এন.য়.সে BO-Sal TON (शा्टेकार्र शस NIST নই ওহিপৰ 
अशन ৰচনা লেন প্রশমা-পনজ্র পঠরেত YSIS अशा०ऊ কখিত 
গোল্ড মেভেলিস্ঠ(৫11)। erc কথা গোধীমে TAT श NEAT 
Ton Ae ফিৰে a জে घ्राडिककाव cfe] কী-কী फ़ 
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BIA Qu তখন ওা IPA MS W পূৰম্কাৰক লেন WSIS 
সৌখিন शुत्रा-नीठीक প্রতিনিধিন্থ কৰে छशि, জে NENEN मा জীক 
WEA ARAN প্রেম नशि «poo wel এ সিস্ধৰ sa GIGI 
ওহি সমাদকর্স লিখিতমে মাফী সঁগনেন্টি খা জখন ও মাফ কই 
GARE OAT ফেৰ जानका গাৰি ist শুক কহ HA! THA 
লিখিত মেল-মাফী -अन्रीकाब (उताक am মিস্্ৰ হাওডক NY 
নোতরঁ ম্বাভারিকে। জে সৰকাৰী নোকৰী রা ऊन्स्क-(टेका, 
PNN ভা র্নেকসমেনৰ aoa ত দেশ Gas AS Toa! 


পকজ পৰাশৰ SW একশ কমন SW उत (PANI Sw 
উরদযকান্ত Sw ISP 220.227.163.105 , 164.100.8.3 , 
220.227.174.243 উফ ৰাজকসন চৌধৰী.....শফ... 


কতেক SW थडि (तथकक Ave নহি জানি... বাজকসল চৌধৰীক 
এপ্রকাশিত পদ্য (খরার fame ARAN পদ্য 2005-30 মে প্রকাশিত 
728-80) “রহী-থাতা”ক এহি कर्जा, Gis কলা आ দদ-ফদ 
DAA পকজ AIMA.. SP.. SP.. [গৌৰীনাথ (अनतकाङ)क এহি 
চোৰ নেখকক (तत প্ৰযুক্ত A- সমাদকীয এঁতিকা sepgeda- 
দিসূর্বৰ, 2009- জনরবী-সা্, 2010- পকজ পৰাশৰ SIS] 
प्रादा “ভিসার” AHN SAMBA গেন- দেখ 


বাজকসল চৌধৰী 
রর্ভী-খাতা 
Ae খাতাপৰ TH হাজত छो 


সাৰক weet Sua 
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হসৰ NOX अशवा, SAL. तीशत পোতল 
WS এককৰ TST পাতা 

A डाव NINAN খিক জীরন-খাতা 
জীরন-খাতা 


পকজ পৰাশৰ SW अक PNA SFP उशत (PANI Sw 
উরদযকান্ত Sw ISP 220.227.163.105 , 164.100.8.3 , 
220.227.174.243 SP বাজকসাল AIÑ... 525... 


দ্বাৰা थकवा अशना THT AF SIE চোৰাওন গেল 
ভিসার 

Pe Dew দেবী ঠোৰ পৰ 

৩তানন (उत ASO अळि 

কিতা 

জে ভৰি জিনগী নগরেত Shy 

वाऽ-वा কে হিমারঁ- 


দ্বমিযা-জভান সা ফৰাক zie 
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WMO? Ay কই बडि জাওত Sy 
হিসার্রক কিতার। 
2005 


Qe (तथकक খোঁজা কই আ্রপশঙ্গাক প্রযোগ AT নহি (उत এজি 
শা ডা নাম ররঁদলি-রঁদলি এখনো AE TS PAG লিপ্ত अछि, आटे 
A अशन ধধা-ভাকৰী Ker বদলি লেনে -अळि। মধ» अलि জে 
थकवा APF কড়গৰ (उश SENAN TAR শারশ্যকতা আচি। 
उसका সমস্ত জানকাৰী WaT शत, St জগতকে गी GI ME 
आ তকৰা नोठॉ ও-পত্ৰপৰ GIST अाविड कसी GIST VY! 


vc.appointments@amu.ac.in, bisaria.ajay@gmail.com, 
vedprakas_s@yahoo.co.in, 
tasneem.Suhail@gmail.com, 
rajivshukla_hindi@yahoo.co.in, 
merajhindi@gmail.com, ashutosh_1966@yahoo.co.in, 
ashiqbalaut@yahoo.in, abdulalim_dr@rediffmail.com, 
zubairifarah@gmail.com, RameshHindi@gmail.com 


ADT পৰাশৰ SÈ अकल कघत GSW ডগনস (PANI Sw 
wwe উফ ISP 220.227.163.105 , 164.100.8.3 , 
220.227.174.243 উফ... 


DO YOU KNOW "Fake Sahityakar" PANKAJ KUMAR 
JHA ALIAS PANKAJ PARASHAR.DO YOU KNOW 


All 
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WHAT THIS FAKE GOLD MEDALIST DID AT VASANT 
MAHILA COLLEGE, KADAMBINI, DAINIK BHASKAR 
AND DAINIK JAGRAN ? DO YOU KNOW WHAT HE 
DID WITH HIS FAMILY, FRINDS AND COLLEAGUES. 
READ the following to believe it. this mentally corrupt 
should be treated in the same manner... 


pkjpp@yahoo.co.in, pparasharjnu@gmail.com and 
pkjppster@gmail.com besides other fake emails used 
by Pankaj Parashar on ISP 220.227.174.243” See his 
level. 


अहा কে সুচনাথ ASA at জে পকজ পন্িনেহো ও NA কাজ 
কৰেত WY SAAN- aavinash 


R চোৰ লেখক পকজ পৰাশবৰক দিমাগী ढालजिक eet ৰূপ 
এতই TE তেঠত জতএ ও নাস ররদলি-রদলি अशन yea 
মালিকক sagan yo পোস্ঠ কৰে ळत (সাভাৰ-হরিনাশ)। 


Search Comments 220.227.174.243 


Pending (0) 
Approved 
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Spam (0) 


| 220.227.174.243 | 174.243 "Search Comments | h Comments 
Search Comments: 


Lg Iter 


- Author Comment In Response To 


E | submitted on 2009/09/02 at 507pm | on 2009/09/02 at 5:07pm In Response To 


कुँ d  smaom बंडी কী ওলাদ 

ranvijay fiat gauravshaali soem হোগা aÑ শ্রেঞ্চ 
ranvijayGrediff.com की রাত কৰেগা न মাদৰচোদ...ভূ সালে খাদিরাসী 
220.227.174.243 মাদৰভোদ ক্যা রাত কৰেগা शर्क 
কী, সালে vanmaanush अशनी শকন দেখি ট্রে 
কিতনী vat নগতী ळे wa wee সাথী 
अतिन्याश কী Was, মাদৰচোদ....bhaunkna x 
कब... 


m Submitted on 2009/09/02 at 5:11pm SEM কে রাৰে মো খধসন্যো GI AGT 


অরে মাদৰভোদ jagdeeshsvar BAGH, we बंडी কী22% 


ranvijay eam, মাদচোদ কিস naali G1 (नेमा wem शा সিরায 
ranvijay@rediff.com আ্রানোচনা গুৰ SHSM কে GH कळ आजा ळे মকে 
220.227.174.243 CÉS. E কাম कब জিসসে WoT उता হো 
মাদৰচোদ शा তো নযা নযা কপ্যতৰ उताना प्रीया ळे যা 
স্বপনে बॅताइकावी দোস্ত avinaash কে 
সাথ milkar gag का ধধা চলা ৰহা (ळे এসীলিএ 
उना (डॉ ৰহা ळे মাকে CIS... 


Fs Submitted on 2009/08/31 at 3:42pm আ্রালোক তোমৰ জী, कहाँ সে খাতী ট্রে शर 


A ভাষা? 
জো amt হৰ NG की मता জাতি কো डी SATE 


চারীক प्रक হো, জাতিরাদ কে ধধে Gl डी গলে-গলে তক ভরা GL 
binmst@yahoo.com झुणका ক্যা শেষ केळ AST ৰহ গযা हे ক্যা? এমে ৰগে 
220.227.174.243 মিযাৰোঁ কো কম সে কস প্রভাষ জোশী গুৰ आत्लाक 
তোমৰ Go সম্মানিত গুৰ রিদ্রান পন্রকাৰ কী 
আ্রানোচনা কৰনে কা Eis নেতিক অধিকাৰ नडीं Gl 
নফৰত Gu Gea ভাষা সে on কখিত লেখক की 

মশা SEAT জা সকতী ढे। 
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[ Author Comment In Response To 


I" Submitted on 2009/08/29 at 4:59pm কৌন (हे যে মরালিযো की ভাষা aaa 


व्राता ताक তোমৰ? 
প্রভাষ জী की খ্রালোচনা সে যা शालाक তোমৰ की 01101 


চারাক प्रक আ্রালোচনা মে कुछ হাসিন AE হোনেরালা हे. पळा डिंगी: P 
binmst@yahoo.com সমাজ কা ক্যা उता হো ৰহা हे? গম उदर आत्वान- 
220.227.174.243 প্রন্যাৰোপ সে পাঠকোঁ का ক্যা লেনা-দে ot छे? রহম 

কো এক ম্বকাম পৰ BSS, भती যাত্ৰা পৰ নিকল 
জানা চাহিএ. 


C Submitted on 2009/08/28 at 6:21pm জেএনয় का সচ : হোতা ळे শর্রো-ৰোজ 
তমাশা মেৰে आए 


xeu, E 


Pankaj 


Parashar 
pkjpp@yahoo.co.in कत तिथी মেৰী প্রতিপ্রিযা की अखि পক্তিয়া E- 
220.227.174-243 হাঁ, এক তকনীকী রাত यड হো সাকতী ळे কি अन 
লোগো কো সামান্য (काटे সে বহাল किया গয Gul 


Ga xe শনভিজ্তা oka की, कि হো স্কতা টে 
उनकी নিযুজি সামান্য each মো দা হো, জিসকী কোওা 
সুচনা মলে नहीं ळे. এসসে न তো fest কখিত 
প্রার্লম শর্ট का जिक कहीं ই গুৰ ন মেৰে চেতন যা 
WGA সে রহ রাতে & জো র্যাখ্যা কী পোলিমিক্ম 
কে তহত খাপ कह ae El Naot ara গুৰ 
-अनठाडी সনাহ সে রচনা চাহিএ. 

এস Ss মৌ ্রনাযাস মনমানী র্যাখ্যা কা রিৰোধ 
কৰতী SBA Gies কী 1966 মো প্রকাশিত 
পৃস্তক Against Interpretation and Other 
Essays. की smi খা stil খুদা খেৰ কৰে. 


Submitted on 2009/08/27 at 6:34pm জেএনয় কা সচ : হোতা ळे শরো-বোজ 
এতমাশা মেৰে বাগে 


রাকী সস গুৰ ga की spans GI ফিলরজ 

Pankaj ee नहीं শু, ক্যোকি কেঁপস গএ जब মতীনো wa 
Parashar জাতে El পৰ ভাৰতীয় ভাষা কেঁদ্ৰ মে তো রা ठिर সু. 
Pkjpp@yahoo.co.in ज्रूही Gi দিখাযা अगा ळे कि अनप्रठिऊ জাতি সে এক ভী 
220.227.174.243 «fia? প্রোফেসৰ ae &, জরকি পী-এচ.ডী মেঁ মেৰে 
শোধ নিদেশক ae rcm প্রসাদ arp জাতি মে 
& গুৰ রে রাকাযদা des Gl mud ওৰ সুচী মেঁ 
দিখাযা গযা ळे কি এক जी east अप्रिप्एटेटे প্রোফসৰ 
ad है, cake at (कंम মেঁ one এক SIE মেৰা 
খ্যান ळे কি এসে নাম গুৰ डी कश È জো সুচী की 
FRA কো সাফ-সাফ उजाअब কৰতে El 


হাঁ, এক তকনীকী রাত शर হো সকতী ळे কি এন 
লোগোঁ কো সামান্য কোঠে সে der किया अशा Gl 
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E Author Comment In Response To 
" Submitted on 2009/08/25 at 5:35pm जडाय জী কী মতি See হো जशी হে, आन 
F . M EN কৰে 
যাৰ মামলা র্যজিগত হোতা জা el ট্রি. রহম Dat om. 
Rafugar कहाँ জা वडी ळे? teach, শজ্জাসোঁ, ভাঞ্বো...যালী___ 
Jinita@yahoo.com জাতিরাদ ढी प्रक ळे nee Ut তো ভাৰত का Ta नहीं 
220.227.174.243 = 
m Submitted on 2009/08/20 at 4:18pm প্রভাষজী কে রিচাৰ মানরতারিবোধী & 
30% 
ভাঙা (लाज, आन সর মানে যা না মানে পৰন্ত গস TI 
michal কো आण এর স্বীকাৰ কৰে কী প্রভাত জোশী নাম কে 
chandan রহ মহান পল্রকাৰ-সাপাদক-চিতক 2d शवी তৰ GI 
chandan25s@gmail.com | sf&r sia SI 
220.227.174.243 পূরাগ্রহ সে গ্রসিত হোকৰ आजकल उनका উঁজল-ফিজল 


লিখনা, कडी কিসী अशतय Gu ভনকে মালিকো কো 
Fae কৰ MCN কৰনা, कडी WIS কে এক 
অখরীৰ কে রাৰে মে কসীদে লিখনা গুৰ এর अगल 
SFM उल GEE কো SARS সামনে পেশ कब BST 
মে aq ৰহনা গানকে সঠিযেপন কী নিশানী at ळे 
তো का Gl 


সৌখিন -াৰ মিথিলা ANS মাভেৰেইৰ- উঁপৰকা সূচনাক আতিবিক্ত 
छाबिक ৰচনা জে EN IPA রলাগসে...সে পকৰলৌ তকৰ AM ও 
HO লেখক এডি কয ওকৰা AMIGOS করিতাক শব দ দেনক, 
Same ENI ANT কে SA HAD -आ अशन জাতিরাদী तीक 
ফেৰ ANIT जतक w we Pie तम কে ape করিতা 
জাতিরাদী লোকমি দ্বাৰা চোৰা कश খ্রপনা নাম কৰরাক oar 
WAT -अळि, ও পন গন্তি শ্ীকৰত রা ফেৰ পন ৰচনা এডি 
কৰত দেখা ठाडी BH হাজিৰ CRA शर्डक NEP শীঘ্র... জাতিরাদী 
GIS কে NAI टो পৰত মিখিলাক fam (तत. জারঁশীৰ aa কে 
করিতা জাতিরাদী (ताकनि দ্বাৰা চোৰা কয এপনা নাম কৰরাক 
সূচনা WAT ळत VW হস PEN बढी জে ও AWA গন্তি Wage 
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রা ফেৰ AAT ৰচনা ASS কৰত দেখা ভাহী ळण হাজিৰ (उत হী 
অর্ক घपरक, চোৰ সন্তাৰাজক 22H! ৰচনাপৰ छाव সন্তাৰাজক 
মৌসোৰা ভাগক কমে wad as জান্তি মে ঙা NF (उत জে ও 
তাশাবা KIRSI (गत জে SPA চোৰি পকভা (तिक। AHS DEQ 
ळे 

চোৰ-চোৰ AAT ভাঞ।- সৌখিন आस মিখিলা র্লাগ घ পকজ 
পৰাশৰকে निकातत জা उडत শচ্ি।- সৌখিল आय মিখিলা র্লাগ 
মাডেবেৰ 

Recently Some Maithil Brahmin Samaj Organisation 
has started selling prizes in the name of Yatri 
(Vaidyanath Mishra, Nagarjun) and Kiran (Kanchinath 
Jha) . There has been trend recently to grant these 
prizes to those intellectual thiefs who are basically 
opposed to the ideology's of Kiran and Yatri 
(Nagarjun). The caste based organisations are killing 
the spirit of Yatriji and Kiranji, recently the fraud 
Pankaj Jha alias Pankaj Kumar Jha alias Pankaj 
Parashar alias Dr. Pankaj Parashar) was stage 
managed to get this casteist award, The lecturer of 
Hindi at Aligarh Muslim University, just appointed as 
adhoc staff, will teach now how to lift verbatim 
articles of Noam Chomsky and Douglas Kellner and 
poems of Illarani Singh, Rajkamal Chaudhary, 
Gajendra Thakur and Arun Kamal to his students. His 
Samay ke akanait (সময Cb BHI) is lifted from 
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Magadh of Srikant Verma (শ্রীকান্ত রসা- NSA) and his 
Vilambit Kaik Yug me Nibaddha (ato कक যুগ GI 
fa) is collection of pirated poems of lllarani Singh, 
Rajkamal Choudhary, Gajendra Thakur, Srikant Verma 
and others. Use Iaa Ne, শ্রীকান্ত রমী, গজেন্দ্ৰ 
Sigs, ৰাজকসল চৌধৰী wh করিক পকজ TID দ্বাৰা 
চোৰাএন ৰচনাক কাৰণ GT কএ দেন গেল। "ৰচনা"পত্রিকাক 
कशि अजिशि সম্াদকক AIG পকজ পৰাশৰ দ্বাৰা করি- 
কহামীকাৰ TSN ৰচনা GIST সঁগরাওন (शत -था তকৰা AANT 
ANN SAMBA গেন। झा BA घाडिककाव পৰাশৰ গোন্রক 
(!)পকজ PNA सा SW পকজ পৰাশৰ AU! লেখকক 
এপ্রকাশিত ৰচনা WAM कसली লেন KEI (ततक आ अशना 
নামে Gd Gapl পাঠকক খ্রাগ্রহপৰ शार्का9न्र ওা তথ্য 
aa জা Bq -अळि।- seme, fame “अशन 
মৃতর্য editorial.staff.videha@gmail.com পৰৱ ASSI 
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४. রিদেন্‌ সুচনা Noes AAI 
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४. FAME সূচনা शर्क SIT 


সুচনা 


Do not judge each day by the harvest you reap but 
by the seeds that you plant. 


- Robert Louis Stevenson 


Videha: Maithili Literature Movement 


Videha eJournal (link www.videha.co.in) is a 


multidisciplinary online journal dedicated to the 
promotion and preservation of the Maithili language, 
literature and culture. It is a platform for scholars, 
researchers, writers and poets to publish their works 
and share their knowledge about Maithili language, 
literature, and culture. The journal is published online 
to promote and preserve Maithili language and 
culture. The journal publishes articles, research 
papers, book reviews, and poetry in Maithili and 
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English languages. It also features translations of 
literary works from other languages into Maithili. It is 
a peer-reviewed journal, which means that articles 
and papers are reviewed by experts in the field 
before they are accepted for publication. 


> 


"ane জীরিত पागिळ्कास-पप्रागक শা ৰগসূচকম্বী- ASNN- 
নিদেশক পৰ রিশেষাক শঁখনা" 


fame WIT ३७७ N (OS M २०२३) अंकल Kat লেখক 
BOND পৰ BWM ३१0 N (७७ NJ 2022) अंकका ARA লেখক 
ৰাম SAN কাপড়ি ANT পৰ রিশেষাক নিকালত। রিশেষাঁক 
(तत ৰচনাকাৰ/ কলাকসাঁক কাজ, ৰচনা-সপাদন, NAT AN 
এন্য ONGNI कार्शशब MS প্রকাৰক ৰচনা (স্মৰণ, শালোচনা, 
সসালোচনা, परीका आमि) sero -अळि। আহাঁ अशम ৰচনা 
२२७9 अंकक Aas নেন २४ WAT 2023 sf आ ३१0७ 
शकक রিশেষাক (तत 2 NI २0२३ ধৰি AS PIAN ও-পত্র 
সঞ্কেত editorial.staffvideha@gmail.com शस পঠা সকে 
atl 


fame 'असतिन्म Sieg ति(शर्साक 


fame জগদীশ চল্দৰ 519 ANA র্িশ্েযাক 


fame ৰামনোচন 5194 ব্িশেযাঁক 
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রিদে ৰাজনন্দন तात দাস equa 


fame ada নাথ 519a বিশেযাঁক 


fame কেদাৰ নাথ চৌধৰী [aou 


fame প্রেসনতা মিশ্র প্রেম fae 


fame শৰদিল্দু চৌধৰী রিশেষাঁক 


-গজেন্দ্ৰ ঠাঞ্চৰ, samp Rime, whatsapp no 
+919560960721 HTTP://VIDEHA.CO.IN/ ISSN 2229- 
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2 


"ARE দ্বাৰা এক GAN কোনো একটা VAR সমগ্ৰ ম্বল্যাকন 
IT" 


রিদেত अशन ३१७ X (09 জন 2023) APN "Nar E? 
ININ (এস.এস.য়)" পৰ বিশেষাঁক নিকানত। মিথিলা wee 
ININ (এস.এস.য়) পৰ নিভা লীখল fée সৌখিলীমে (तथ 
খামজিত -अछि। 

১) এস.এস.য়, কেৰ গঠনক প্রমাশিক গাতিভাস, 

२) এস.এস.য়, आ মিথিলা কেৰ নর চেতনা, 

3) এস.এস.য়. था রিভিন্ন জাতি কেৰ SIME, 

४) এস.এস.য়, দ্বাৰা (उत ASA শ্বাদোনমন শা তকৰ লেখা-জোথা 


250 | | http://www.videha.co.in/ ISSN 2229-547X VIDEHA 


এরস্‌ ওকৰ প্রভার রা 
क) এস.এস.য়, সদকিত খান কোনো (तथ। 


IDN अंकक AM নেন Wl अशन ৰচনা २७ Ns! २0२३ 
ধৰি a5 ফাওানেমে g- সঞ্ষেত 
editorial.staff.videha@gmail.com পৰ পঠা সকে छो। 

-গজেন্দ্ৰ ঠাঞ্চৰ, nama fae, whatsapp no 
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"ARE মোনোগ্রাফ" TANT 


FAME পন জীরিত ৰচনাকাৰ/ কলাকসাঁ পৰ রিশেষাঁক শঁখনাক 
अड (seen Seg, (হ)জগদীশ oa Sya নিল, 
(ব)ৰামনোচন काफल, (४) ৰাজনন্দন तात WW, (উ)বৰরীল্দ্র নাথ 
शाक, (৩) কেদাৰ নাথ চৌধৰী, (৭) প্রেমলতা Res 'প্রেম' आ (८) 
শাৰদিন্দু চৌধৰী রিশেষাঁক নিকালনে 'अरि | 

अडी THEA 2ST সাহিন্যকাৰ পৰ AGE মোনোগ্রাফ" अशत्ता 
WTS "মোনোগ্রাফ" আ্রাসত্রিত कशत खा सडत 'अळि | 

"ARE মোনোগ্রাফ" শখলাক রিরৰণ নিম প্ৰকাৰ এছ: 

(১) SSB লেখক YAN কোনো এক बठनाकाब পৰ পন 
মোনোগ্রাফ লিখর্বাক 
St editorial.staff.videha@gmail.com পৰ পঠা সক 
SRI মোনোগ্রাফ লিখরাক খরধি সামান্যঃ এক মাস ৰহুত। 
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(2) fame 215 ৰচনাকাৰপৰ आर Capp নাম মোনোগ্রাফ 
লিখরাক (तत চযনিত কহ ওকৰ মারজনিক (MIN কৰত। 
"রিদেভ মোনোগ্রাফ" নিখরাক নিস: 

(১) মোনোগ্রাফ পূরণ ৰূপে ৰচনাকাৰপৰ কেন্দ্ৰিত गा Al সাহিন্য 
WIG, এন.ররী.হী. आ কিচু র্যক্তিগত ৰূপে तिथत মোনোগ্র ফ/ 
রাযোগ্রাফীমে লেখক प्रंप्तवल था র্যজিগত প্রর্থগ O কয 
ৰচনাকাৰক AA এপন-শ্বাহুম-প্রশশসা লিখেত छशि। "fane 
মোনোগ্রাফ" ফীফা ATS কপ Ped সন ৰহুত| ফীফা রন্ডে 
কপ Bea AGN একমাত্র ZS अति জতয কোনো 
"ওপেনিগ" রা "কোজিগ" মোবীমনী नि GIS ळे শ্বা তকৰ কাৰণে 
ळे জে "ওপেন্িগ" রা "ক্লোজিগ" সে ঠনাসেষ্ঠসে নে খেলা ৰহুন 
লোক মধ্য তিখি/ 'अखिशि हाऽ ळशि শা (कप चितारी SÍ 
দৰ ठति জাত Wel ফীফা Na খা Na yeaa খিলাডীপৰ 
কেন্দ্ৰিত बेड अळि সে ওকৰ ZS "७(ननिंश মেৰী নী" নে 
রৰন্্‌ CIA "ওপেমিগ মেচ" Si WaT হোগত अछि খা ওকৰ 
সমাপন "কোজিগ সোবীসনী"স নে রৰম্‌ "ফাওনন সেভ आ 
STRIS] খতম डाऊ Wes খা ফোকস Na आ সাজ fart 
सळेऊ ळशि। oar "fave মোনোগ্রাফ" মাত্ৰ आ MIS এ "সাতো 
বচনাকাৰ"পৰ কেন্দ্ৰিত ৰহত VW কোনো प्रंप्तत" খাদি জোড়ি কহ 
ফোকস AT এপনাপৰ কেন্দ্ৰিত কৰরাক খ্রন্সতি নে 
বহুত৷ 

(२) মোনোগ্রাফ নেন "রিদেহ wea" ভপনক্ক সামগ্রীক SICUT 
সহিত SAAS कशत জা Nal 

(3) faves ও-প্রকাশিত IN Yep कानीसाझष्टे 
লেখক/সৃগ্রন্তকত্তী লোকমিক AIH qeowl সমাদব 'রিদেহ' ও- 
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পজিকামে প্রকাশিত बठनाक প্রি-রের MAAD খআ্রাকাওরক 
QM শা মুন খা अमिक काऽद्व ঙা-প্রকাশন/ 
প্রি-প্রকাশনক পআ্রধিকাৰ ৰখেত छशि। এ ঙা-পত্রিকামে কোনো 
বীযল্ঠীক/ পাৰিশ্রমিকক প্রারধান নে GI 

(৪) “ame মোনোগ্রাফ"ক wile: ৰচনাকাৰক शविठश 
(ৰচনাকাৰক GH, নিরাস-ঘান आ. DREAD ভৌগোলিক- 
সাস্কুতিক ASAT সহিত) শা ৰচনারনী (সমীক্ষা WE) | 


ঘোষণা: "AME মোলোগ্রাফ" MAAT WISTS (১) IONAN तात 
দাস जी পৰ সমোনোগ্ৰাফ নিসলা कर्ल, (2) বরান্দ্র গেথ ঠাঞ্চৰ 
পৰ भक्षी কামত A (3) কেদাৰ নাথ চৌধৰী পৰ (श মোন্তন es 
দ্বাৰা লিখন জাযত। মৌখিলী পৃ প্রদীপ পৰ "রিদে্ত মোনোগ্র ফ" 
নিখতাহু প্রেস্শকৰ सा "পরন"। 

শেষ ॐ (need নিশয बीच কএন জাযত। 


৩ 


ঘোষণা २: ওনা ऊँ মৌখিলী शून প্রদীপ পৰ fame রিশেষাঁক নে 
নিকালনে ie, झगा শনকৰ খরদান কে দেখেত প্রেমশকৰ GHI 
"পরন"ক We! Sma “ane মোলোগ্রাফ" লিখরীাক तिठास 
IAA ऊँ ওকৰা স্বীকাৰ कशत গেল। 


-গজেন্দ্ৰ ঠাঞ্চৰ, nama রিদেহ, whatsapp no 
+919560960721 HTTP://VIDEHA.CO.IN/ ISSN 2229- 
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४ (১) 
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fame प्रावा জে রিশেষাক প্রকাশিত छाश Qs তকৰ प्र feu 
Bey লেখক-মান্্যিপৰ अशन (शान Te কেদ্রিত কৰত 
জিনকাপৰ রিদেতক রিশেষাঁক কোনো কাৰশরশ্ নে প্রকাশিত ভই 
সকন। এ নর fasta spar fay এনা এচ্চি- 

১) EN একা কোনো লেখক রা কলাকাৰপৰ थका শালোচনা 
aad জকৰ ভাষা মৌখিলী wear খগ্রেজী sexo! थे (शाशीक डित 
ৰূপ SIGH কেৰ AIT এত খা প্রযাম ৰহত জে একৰ Poe 
GIGI शाद्व জে কি পৰিঘিতিপৰ निर्व কৰত। 

२) थे MATS Po SA যাদরপৰ কেদ্রিত "নিত নরল YO ठ 
uma" এর ৰাজদের तशव কেদ্রিতি "Rajdeo Mandal- 
Maithili Writer" প্রকাশিত (उत -अळि। पन (नाशीक লোকাপশ 
১ দিসাম্বৰ 2022 (क ७००७ সগৰ ৰাতি দীপ জৰ্য মে Pag 
গেল। 

३) थाक ঘোষণা 
নেন http://videha.co.in/investigation.htm দেখত IÑI 


কমসলানন্দ साक (नाशी "AR উপন্যাস: INI সমাজ आ সরান" 
(२०२७) क শীষক ভ্রামক isl এ শনকৰ Roe সরণী 
SINDAN কিন্ত সিষ্চিকেঞ্টেড PRO সমীক্ষাহমক -आत्ताशक 
Sis খুজি, ২৪৩২ পন্মাক ওা পোথী ভ্তাভরীর্ভগুমে মাওব্রেবীকে মাত্ৰ 
ASN জা সকত, TOR ANS जाथऊ, ANS জুস ভা চাবি 
সয পাঁচ হাকামে কিনলৌ अणा এমে शाळा পাক সামিগ্রী নে 
-अि। 
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এতই একা छल WK अछि, একা अजब সরণী লেখক Po 
চন্দ্ৰ যাদরক SVT 'গ্রলো'কে तिन পড়নে ও x পাতি লিখলন্তি 
on নিপা GA, ও We পাঁতি হস এতই रॉक মনোৰজনাথ 
PH কই सडत all Wel JET Tos QI sad, জ A পড়নে at 
ऊँ MEA পঠি तिश, কাৰণ তখন Pt NAGS এন্বভর FAS 
গ্রনো সৃতাষ চন্দ্ৰ যাদর জীক WW N Gu अछि fume 
আ্রাকাওারপৰ এ http://videha.co.in/pothi.htm নিকপৰ। 


"Sry কসজোৰী we লেখকক ৰাজনীতিক शर्तीअब। 
ৰাজনীতি CMD APIO ৰচনাক NS VA AR কই शद्वि 
al" 


TI SPINA ৰাজনীতি দুৰ-দূৰ ধৰি নে & ওতহ 'ৰাজনেতিক 
পূরাগ্রহ' आ 'ৰাজনীতি emp পক্চধৰতা'ক ऊँ SGT নে Qul 
ৰাজনীতিক ANE রা পক্ষ্ধৰতাক ANAI thi आ थाळी 
প্রযুক্ত SPAT PSI চন্দ্ৰ যাদর জীক "COT জে २0०२२७7 AAA 
জে WR চন্দ্ৰ যাদর জীক wh VY saat अछि fume 
খাকাতরপৰ এ http://videha.co.in/pothi.htm নিকপৰ, GI 
ৰাজনীতিপৰ अछि अगा ওতনও স্ৃভাষজীক ভগতা শৌলীকে 
ৰাজনীতিক প্ররাগ্রন্ত রা পঞ্চধৰতাক মোঙবক WIDOT নে 
পড়নে। शू হুমৰ (शाशी 'মিত নরন YOR চন্দ্ৰ যাদর' জে Saas 
aft এ http://videha.co.in/pothi.htm নিকপৰ। 


কসলানল্দ মাক ব্রিন্ব ISAN সৃভাষ 5754 যাদরক fer ব্রীন্ঘীশরাদী 
জাতিগত aise IPA খতৰাক wet अळि। ca end 
Jarm आओ AAG কসলানল্দ জা রামপথক মোঙৰ 
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नकळे BR आ সামাজিক ন্যাযক রনি SSÄ চাহে SY, তকৰ 
প্রতি সমানান্তৰ ধাৰা NSS अळि। এ अशन AAG अजब 
SA Gil কই, সসানান্তৰ ধাৰাক লোকক হককেঁ মাৰি কহ 
(लत সাহিন্য খকাদেসীক সৌখিল খ্রন্বরাদ এসাঞানসেণ্ঠক গর 
চঠা SSS ळशि। आ. ভা Boars डिनका সেবিসা নে 
জাতিগত टोऽटितप्रँ Seq Ble, थडी সত কিবৰদানীক এরজমো 
ভেন fel डिनका সন লোক লেন At Sane একা 
AND अछि, সসানান্তৰ ধাৰা (तत জীরন-সৰণক প্রশ্ন | 


আরার Wel SCA জে তকৰ প্ৰতিকাৰ মসানান্তৰ ধাৰা কেনা PASS, 
ও ऊँ DAKE नि PAA, ऊँ Vad উত্তৰ -अळि डव 3 ঠা (शाशी 
জে ১১১ম সগৰ ৰাতি দীপ জৰ্য মে লোকাপিত wa ২১ fa 
२0२२ কে, AGE সগৰ ৰাতি দীপ GAIT জকৰা wey খকাদেসী 
গত দস SIT গাড়ি লেরীক প্রযাস কহ aec अछि। we এ 
जीन (शाशीशस Rach ও-পত্র 
TS editorial.staff.videha@gmail.com পৰ INÈS 
শচ্ভি। भडित म्र (शाशी মে ৰাজদের NSA आ POR চন্দ্ৰ যাদরক 
সহিন্যক M अलि জে ae we (शाशी সৌখিলী 
সমীক্শাস্তুৰক সিদ্কা১তক খ্ৰাধাৰপৰ কএল গেল अळि | 


जीन (शाशीक নিক AT দেন গেল -अळि। 


Rajdeo Mandal- Maithili Writer (Now with 
Supplement | & Il) 


নিত न्त प्रछास চন্দ্ৰ যাদর 
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নিত নরল Yor চন্দ্ৰ যাদর (प्िशित्वाशल) 


সৌখিলী সমীক্ষাশাস্তৰ 

সৌখিলী সসীক্ষাশাস্তুৰ (তিবলতা) 

NA পণ কসলানল্দ মা ক ব্রান্মশরাদপৰ প্ৰহাৰ: 

দুষণ পঞ্জী- The Black Book 

प्रस ASt- The Black Book (Narra) 

-গজেন্দ্ৰ ঠাঞ্চৰ, nama Rime, whatsapp no 
+919560960721 HTTP://VIDEHA.CO.IN/ ISSN 2229- 
547X VIDEHA 


४(२) 
নিত নরল দিনেশ फाव মিশ্র 


দিমেশ কুমাৰ heap "pst mea কে dio ७7' eit নদীক 
এতিভাসিক zene शीक, ও মিখিলাক শান ধাৰ Dep 
এতিভাসিক wen সেহো লিখনে she জেনা APN NENT, 
রাগসতী কী মসন্্রতি!, पृ शाथेन কে AS সে. (কোসী নদী কী 
कहानी), ন Ue ন शस, রঁগারত পৰ पेल সিখিলা কী কমলা 
নদী, QoS] নদী গুৰ তকনীকী साऊ-कुंक, The Kamla River 
and People On Collision Course, Bhutahi Balan- Story 
of a ghost river and engineering witchcraft, Refugees 
of the Kosi Embankments| Sita খকাদেসীক সৌখিলী 
পৰামশদাজী সমিতিক সদস্য পকজ सा পৰাশৰ দ্বাৰা ভিনকৰ (शाशी 
সভর্স পেৰাক পেৰা Act খ্রন্বরাদ কই এপনা নামে উপন্যাস 
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ভ্রপরাওন (ऽत अळि, झकवा Ga TNs কমলানল্দ सा এ চোৰ 
লেখকক fas কহে GR এতই wae কই गी জে छा চোৰ লেখক 
খা ছদ্ম সসীক্ষক yl খলীগঠ अक्षि রিগ্ভালযক ভিল্দী ব্রিভাগসে 
ळशि। ডা विप thera qure Rea থাক, জে आठा. आळा.शी. 
খড়গপৃৰর্থ সিরিল এন্্জীনিযবি৬ও মে রী. (टेक, ssozm आ 
স্চুবকৃভৰল এন্জীমিযবি৬সে এস.&েক. ७७१0७१ কেনে ळशि, খা 
७3 FNS (तत काति ळशि। TAT কোনো AIAG নামাকন 
नि हाऽ ळे তখন লোক डाबि-थाकि হিন্দীমে নামাকন Asa, নে 
ऊँ কমলানল্দ सा (कँ বই মে आति জওাতন্তি জে ওা fas কোনো 
NAA ওন্জীনিযৰেক ভই সকেত अछि, ভই Nea Ha 
ioe! হিন্দী মুন आ টৌখিলীক जीने आजा সমগ্ৰ आकि | 


দিনেশ कपास মিশ্র মিখিলাক নে ळथि ya সিখিলাক মত ধাৰক 
কথা ও লিখনে a, জুম NS जानका প্রতি भ হী आ Wales 
acm মিখিলারাসী কহিযো ST नि ভই সকতা, HA Wass 
পূৰস্কাৰ শা পাও লোন্বপ লোকর্স TOIT C329 মো ফেৰ BIS 
ভেল। এ লেখককে দস dae রখ পন্িনে GIGI তাৰানল্দ রিযোগী 
Step wea sakes জে লিখনে eke জে ও করিতামে 
প্রভারিত ভই WAG अशन WAN দোসৰক মামিগ্রী Gila 
কহ तऽ ळथि, এনে wal we এ কসলানল্দ सा क CODI 
তকলম্তি घणा দৃভাগ্য! Go হিমারে ব্রান্শরাদকে wisi ASAA 
কমসলানন্দ सा ANNAAS মোঙৰ পকডি ळशि AW সামাজিক ম্যাক 
AIG চঠরঁহ চাহে ळथि, তকৰ প্রতি সমানান্তৰ ধাৰা NSS अळि। 
प्रीतिं Asa (तत জমমীম-জত্থার্লা (ताक কস্তনিস্ঠ ANAT শা 
आते ব্রাহ্বীশরাদ AGAIGA রামপথক শৰণ, AN লোক TSN 
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PINIS FIO JONN (उत Bl 


দিনেশ কুমাৰ মিশ্রক seer (शाशी आरे শনকৰ এন্বসতির্স 
SAF খুজি न्ञिणड Wed sane 
http://videha.co.in/pothi.htm 

এতহ একা গপ মোন পাড়ি णी জে জখন ia গেহ্সকেঁ AGA 
(IANS জে কী ও এব্ম deal ভাৰতমে পাঞবেশীক ভৰ দেবী 
শামি <q GR? ত ননকৰ উত্তৰ सदि জে Nace 
NAP ডৰে কোনো डाग দেৰীসী নে SORA अळि। মে 
AME (OAN EN NS এ তৰহক fax বন্তিতা थकवा “थाव US 
কৰেত বজ্র, কাৰণ সসানান্তৰ ধাৰামে NSA NS দ্বাৰে পোখৰিক 
WS Nie নে সড়েএ, এত্তক্কা Nave গোই-গো্ কই NSA মী 
নিকানেত ৰহুন ळथि, নিকানেত ৰহুতা। 


সিঞ্টীকেঠেভ সসীশ্ফাপৰ अलि ers! 


মুন tert कयास মিশ্র (कुछ পান কে রীচ মে... ২০০৩): शड 
ধ্যান দেনে কী রাত ढि কি 1923 মে 1946 কে ale (काजी ora 
Gi Near মো 5,10,000, কালাজাৰ সে 2,10,000, হেজ 
GI 60,000 তথা GS GI 3,000 AS (केत 7,83,000) "sil 
চোৰ পকজ सा পৰাশৰ (IREI শ্বকাদেমীক ARA পৰামশদান্রী 
সমিতিক সদস্য) [জনপ্রাততৰ २०५१ (পু. ১০২)]: 

ने अँग्रेजसब आने तका रंगरेज सब। 1923 सँ 1946 के बीच मे कोसी क्षेत्र में मलेरिया 

से पांच लाख दस हजार, कालाजार सँ दू लाख दस हजार, हैजा सँ साठि हजार आ चेचक 

सं तीन हजार लोकक मृत्यु भेल! माने सब मिला कए करीब पौने आठ लाख लोक मरि 
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মুন wert go fea Ga পান কে ae মে 
2০০৬): ভাবৰতরষ সে ব্রিহাৰ মে काणी নদী কো ठी ধনে का 
কাস 12রাঁ শতাঙ্দী Gi কিসী ৰাজা লক্ষণ क्विठीश নে কৰরাযা शा 
গুৰ এস কাস কে নিএ SUG প্রজা GI 'রীৰ' কী উপাধি প ভা 
গুৰ নদী কা ose 'রীৰ রাঁধ' कडताथा। এস তগ্রক্ক কে WA 
अडी जी সূপৌন জিনে মে ভীম নগৰ GI (काडा 5 কিনোমীংৰ 
দক্ষিণ Gi দিখাঙা পড়তে El ডা. ফ্রাসিস FHA (1810-11) কা 
এন্বসান থা কি शह রাঁধ কিসী কিনে কী प्रसक्षा কে নিএ dat 
রাহুৰী দীরাৰ ৰহা ভোগা ক্যোকি शड तीथ CRISI নদী কে পশ্চিমী 
কিনাৰে পৰ তিলযুগা GI উসকে সগম তক 32 কিনোমীধৰ কী 
Hat Gi शता WM था। ভা. SAISAN. TAA (1877) ONN 
কে এস ऊर्क কে प्राथ Nene नडी থে কি शड aie কিঘী কিনে 
কী प्रसा দীরাৰ wl TAT লোগো কে AIG সে sed কা 
মাননা থা কি খধিকাশি (ताग এমে কিনে কী দীরাৰ Nel মানতে 
গুৰ SAS SIA মে शड कुछ S डी ভীজ शी মগৰ রহ নিশ্চিত 
कश সে र DEA কী ho মো नडी cal ফিৰ छी জো খাস 
ধাৰণা Farol & ae शड হে কি शड (कापरी নদী কে কিনাৰে dat 
কোওা OLAF बडा হোগা RSOIGI নদী কী ধাৰা কো পশ্চিম কী 
ওৰ খিসকনে ७ (वाका জা NES লোগো का शड डी কন্তনা शा 
কি এশা तझा शा কি এস তংরক্ক কা নিসাশ কায একাএক 
(बाक मिशा গযা ust 


Ga Wrap PANA सा ETSI চোৰ উঁপন্যাসকাৰক शीर 
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Sepa, দেখ BA WNP কমসলানল্দ सा দ্বাৰা SPO চোৰ APS 
জা পৰাশৰ (ARA উপন্যাস, সসয, সসাজ খা সরালে श. RD- 
252) 


पंकज पराशरक पहिल उपन्यास “जलप्रांतर' (2017) शोधपरक 
यास अछि। मैथिलीमे शोधपरक उपन्यास लिखबाक परम्परा नहि रहल 
। एहि दुआरे ई उपन्यास रेखांकन योग्य अछि। पराशरजी एहि 
समे कोसी नदीक बान्हक इतिहास-कथा लिखलनि अछि। उपन्यासक 
ई जे बारहम शताब्दीसँ wr क' आधुनिक काल धरि कोसी पर 
बाक दुसाध्य प्रयत्न, प्रशासनिक उठा-पटक, राजनीतिक दाँव-पेंच 


Jd व्योरा रोचक कथाक माध्यमसँँ कहलनि अछि। ध्यान देबाक 
भटा सूचना आ व्योरा अत्यन्त विश्‍वसनीय बनि अछि। 


ओ साफ कहलनि जे कोसीक कैनार 
होयत जे नदी पश्चिम दिस नहि ब 


চোৰ পকজ सा পৰাশৰ (Ti sepia ARA পৰামৰ্শদাত্ৰী 
সমিতিক সদস্য) [জনপ্রাততৰ २०५१ (পু. ३०)]: 
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पढ़आ कका पछिला गप के आगाँ बढ़बैत कहलखिन, “फूल बाबू, कोसी 
नदीक बेसिन प्राचीन काल सँ मनुक्खक निवास लेल उपयुक्त स्थान रहल अछि। 
बारहम-तेरहम सदी मे भारत मे जखन कइक टा नदी सुखा गेल, तँ ओहि ठामक 
पशुचारक समाजक लोक एतय आबि कए बसलाह। तहिये सँ बढैत जनसंख्या आ 
कोसी नदीक बदलैत प्रवाहक मध्य टकराहटि होमय लागल | नदीक अनियंत्रित धारा 
कें लोक बाढि बूझय लागल। पहिल बेर बारहम शताब्दी मे लक्ष्मणसेन द्वितीय कोसी 
नदीक पुबरिया किनार दिस बान्ह बनौलनि | लक्ष्मणसेन द्वितीय बंगाल के सेन वंशक 
शासक छलाह, जे 1178 सँ 1205 ईस्वी धरि शासन Hat छलाह। एहि बान्हक 
अवशेष अहाँ एखनो भीमनगर सँ दू कोस पश्‍चिम मे देखि सकैत छी। एकटा 
पश्चिमी विद्वान फ्रांसिस बुकानन के अनुमान रहनि, जे ई बान्ह संभवत: कोनो किला 
के रक्षा हेतु बनाओल गेल होयत। मुदा बुकानन के मत सँ डब्लू. डब्लू. हंटर सहमत 
नहि भेलखिन। ओ साफ कहलखिन, जे कोसीक किनार पर बान्ह एहि दुआरे 
बनाओल गेल होयत, जे नदी पच्छिम दिस नहि बह' लागय।' पढुआ कका a 
मुँहजबानी एतेक रास ऐतिहासिक तथ्य सुनियो कए फूल बाबू सहमति मे मूड़ी नहि 
डोलेलखिन। जाहि सँ ओतय बैसल लोक सबहक उत्सुकता और बढ़ि गेलनि, जे गप 
मे एहेन कोन तथ्य रहि गेलै जे फूल बाबू संतुष्ट नहि भेलखिन ? लोक कें बुझेलनि जे 
फूल बाबू शास्त्रार्थ के अखड्हा पर माटि फेकि रहल छथिन। पढ़आ कका कॅ आइ 
जोडीदार भेटि শীললি! 


जलप्रांतर / 31 


মুন দিলেশ PNA Bea (णू MEN কে AS Gl. 2005): (कापरी 
কে প্ররাহু कि ভযারভতা की এক অনকফিৰোজশ্াহু कछुशलक की 
ফৌজ কে घन्‌ 1354 Gi রঁগান সে দিলৌ নৌঃনে কে সময Hawt 
&॥ dol खाजा ढि কি ud সূন্তোন কী ফৌজে (कापरी কে 
কিনারে nat তো দেখা কি নদী কে Wie কিনাৰে পৰ হাজী 
MPP ऽतिथाप की ফৌজে ম্বকার্রলে কে লিএ তেযাৰ খড়ী El 
शह sé] হাজী শস্সদ্দীন থে জিন্তোওনে হাজীপূৰ তথা সমস্তীপূৰ 
শহুৰ SNA থে। ফিৰোজ की ফৌজে শাযদ PACIAT কে AN- 
পাম কিস জগন্ত পৰ (कापरी কে কিনাৰে মো Gi পড় stall নদী 
কী ৰফ্তাৰ SEO आळा বনে মো ৰোক बडी atl াখিৰকাৰ 
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ফেসনলা Wail কি নদী কে মাথ-সাথ উত্তৰ কী ওৰ AB! জায Sa 
Gal নদী পাৰ কৰনে লাযক হো खार রভাঁ পানী কী थाड লী Gal 
সন্তান की ফৌজে প্রাঃ মৌ কোস উঁপৰ sigh গুৰ জিযাৰন কে 
পাস, জো কি खणी ঘান পৰ QAO থা Gel নদী পন্ডাডো GI 
সৌদানো মে ভঁতৰতী शी, নদী কো পাৰ किशा। নদী की ধাৰা তো 
Wl পতনী Gals शी পৰ প্রান্ত SHON তেজ था কি পাঁচ-পাঁচ মৌ 
মন কে ভাবী RAI নদী মেঁ তিনকো की wae ze aE (थ। Gal 
নদী কো পাৰ কৰনা ম্মকিন অগা উসকে দোনোঁ ওৰ সন্তান 
নে হাখিযোঁ की কতাৰ wast कस मी Ga নীচে রানী কতাৰ মেঁ aq 
तटेकाश श জিমে কি যদি কোওা आम्शी ASOT WT হো তো 
OST सत्ता: की মদদ সে SQ ASA জা NE! * AA (न कळी 
মোনা झी न था कि प्रतान की ফৌজে কোসী কো পাৰ কৰ নেগী 
গুৰ Ga खण কো OST রাত का পতা ता কি সূনতান की ফৌজোঁ 
নে কোসী কো পাৰ কৰনে Gi কাসযারী পা ती & তো Ae ভাগ 
নিকলা। 


চোৰ পকজ सा পৰাশৰ (সান্ন্যি কাদেসমীক ARA পৰাসশীদালী 
সমিতিক সদস্য) [জনপ্রাততৰ 2091 (পু. ১০৯)]: 
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*बेश, तँ सुनू । 1354 मे फिरोजशाह तुगलक के फौज जखन बंगाल सँ दिल्ली 
घुरि रहल छल, तँ कोसीक प्रवाह बहुत तेज छलै। तुगलकी सेना जखन कोसी के 
किनार पर पहुँचल, तँ कोसीक ओहि पार मे हाजी शम्सउद्दीन इलियास के सेना 
तुगलकी सेना सँ मोकाबला करबाक लेल अस्त्र-शस्त्र ल ' कण्‌ तैयार छल । ई वएह 
हाजी शम्सउद्दीन छलाह, जे हाजीपुर आ समस्तीपुर नगर anri रहथि। फिरोजशाह 
तुगलक के सेना संभवत: कुरसेला के आस-पास कोसी के तेज धार देखि कए सोच 
मे पडि गेल। पानिक रफ्तार देखि कए तुगलकी सेना के नदी पार करबाक हिम्मत 
नहि भ' रहल छलै। अंततः तुगलकी सेनापति तय कयलनि, जे नदीक किनारे 
किनार उत्तर दिस wee जाय। जतय जा कए नदीक पाट कने कम बूझि पड़य, 
ओतय पानिक थाह लेल जायत। एहि आशा मे फौज उत्तर दिस d रहल | कुरसेला 
सँ सय कोस आगाँ गेलाक बाद कोसी के पेट cus शिकस्त eret । कोसी ओतहि 
पहाड़ सँ नीचाँ sate अछि। पानिक वेग के अनुमान एहि सँ कयल जा uiu, जे 
पाँच-पाँच सय मनक पाथर कोसी मे আন্ত जकाँ बहि रहल छल। तुगलकी सेनापति 
के जतय नदी पार करन कने आसान नुझेलनि, ओतय एक लाइन मे सैकड़ों टा हाथी 
कें ठाढ़ क' देल गेल । नीचाँ बला लाइन मे नड़का-बड़का रस्सा लटका देल गेल, জী 
জঁ क्यो पानि मे भासि जायत, रस्सा के मदति सँ निकालि लेल जायत। एहि qu 
फिरोजशाह तुगलकक सेना कोसी पार क' गेल। हाजी शम्सउद्दीन सपनो मे नहि 
सोचने छल,जे तुगलकी सेना कोसी पार क' जायत। जखन हाजी शम्सउद्दीन के पता 
लगलै जे तुगलकी सेना कोसी पार क' चुकल अछि, तँ ओ डरे सँ पड़ा गेल। तँ एहि 
कोसीक तेज धार के ल' कए एतेक आत्मविश्‍वास मे छल हाजी शम्सउहीन ।' 


(... শীঘ্র wet নিকপৰ খ্ৰাৰ JAN AASE PAA SRA!) 


ব্রিদেছক ३२३ N अक দিনাক ০১ PIAT २0२३ Ù थाव... নিত 
aaa দিনেশ pyre het 
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নিত নরল স্বশীন 
কসলানল্দ মাকে EN कि GEI जीका «pei er? 
কাৰণ ও BA সসীক্ষক GNI 


ও নিখে SRE "ARIA উপন্যাস-যাল্রাক तऽ SI রষক द्रण 
সৌখিন খ্রন্তবজাতীয faep সপনা, Nw थ esa পৰ 
গৰিমাযুজ উপন্যাস লিখরাক শ্রেষ গৌবীনাথকে জাত BAI" 


ত কী কসলানল্দ सा PANI $ (खश ভীনি নেননি? কী ভা 
শনকৰ ব্রান্থাশরাদী STAD -अर्डकाव- জে EN ককৰো 521 शतके 
চিএ शा ককৰো Sole সকে চিএ- কেৰ পৰাকাধৰ্ঠা शीक, आकि 
শনকৰ খ্ধ্যযনক BWA প্রমাণ? 


ठत WIE AY ठती কসলানল্দ सा কেৰ TAF FAT দূৰ, GA- 
GaN দূৰ স্বশীমেক জাদর্রলা IRIT নিশ্চল দৃবমিযাঁমে। 


रॉक স্বাগত wes স্বশীলক মাভিন্যক দ্বনিযাঁসে। 


WO अछि प्रशीतक 'গাসরানী' (১৬৯5) জে आरे ভপনক্ক अछि 
fame -आर्का9त्र লিক http://videha.co.in/pothi.htm পৰ 


ASA পাঁতীমে উপন্যাস was शडिनहि(श 'গাসরালী' ভপন্যাযক 
SAFN spate fact afy- 


"রিধরা fane এা খ্রন্তজাতীয fae प्राप्रर्शन्७]|" 


आ SPIN AYI 
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SINAN ST -3 FUN WN, NIIP দাহ XB বে 
DIS? MIT ISNT कि SAT SISNET? 


সৌখিলীক NAPS সাসীহ্চাপৰ fx sers! 


fae ३२३ प्रा अंक দিনাক ০১ PIAT 2023 5] aes... মিত 
নরন স্বশীন 
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সজ দাস खोक চিজ্রকলাপৰ রম চনি ৰহুনে अछि। Roe oie 
थकवा BIT মানি ৰহুন হখি ত কিন্ত Me একৰা कताक Toa 
Gadi পবিচাক মানে ळथि। fame wy পক্ষ टोशश কএল 
খালেখক WAG কহ Aq -अळि, খালেখ তথ্যপৰক হেরাক ठाडी। 
র্যজিগত Asta রী দ্বশ্মানী ACT WTA नि Wl এপন আ্রানেখ 
editorial.staff.videha@gmail.com পৰৱ সেহো পঠাত। 


৩ 


aren "সাহিন্তিক जथ्टोठाव FID" 
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fame "সাহিন্যিক aoa রিশেষাক" (तत নিম্মলিখিত রিষযপৰ 
शाश ওা-মেসে editorial.staff.videha@gmail.com পৰৱ 
খামজিত 'अळि | 

১. Niky, কলা आ সৰকাৰী APTN: - 

(ক) श्रवज्नावक ৰাজনীতি 

(थ) সৰকাৰী খ্ৰকাদেসীমে পেসরাক গএব-লোকতান্রিক রিধান 
(ऽ) সত্তাপ্র आ APAN কেৰ কাজ কৰরাক তৰীকা 

(य) সৰকাৰী সন্তাক रख ACMA SAGA তাকোনিক মসানাতৰ 
সন্তাক कार्शशक्कि 

(5) SIGN পৃৰজ্জাৰমে পাও ফেক্ৰঃ মিথক রী शशार्श 

२. র্যজিগত মাহিন্য স্বান आ WARD ৰাজনীতি 

3. প্রকাশন জগতমে श्रवत Ges খা লেখক 

৪. সৌখিলীক aa লেখক সৃগঞন आ ওকৰ পদাধিকাৰী সর্তক 
WIT 

>. ফ্কন-কালেজক Act র্িভাগমে Maa SIS USD ভ্ৰধধাচাৰক 
রিরিধ কূপ- 

(ক) शार्क 

(थ) -अाशन-अक्वाशन 

(st) নিযুকি 

৩. घाडिक्िक পত্ৰকাবিতা, fags, মজ-মালা-মাক A লোকাপশক 
খেল-তমা্শা 

৭. নেখক সর্তক জল্ম-সৰণা “OE কেৰ চনার , কেলেভৰরাদ 
খা তকৰা ASB ৰাজনীতি 

ट. দলিত এর লেখিকা NASD प्र ভেদ-ভার था ওকৰ শোষশক 
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तितिथ वीका 
5. কোনো न्प ANII 


৭ 
fame ব্রাভকাস্হ fang 


face WWW.VIDEHA.CO.IN Saat সুচনা (तित अशन 
whatsapp নশ্বৰ é3id whatsapp no +919560960721 পৰ 
ASS, ওকৰ প্ৰযোগ Na ব্রিদেন্ত West সসাচাৰ দেৱাক (तत 
DAT জাএত। 
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अनृतञ्चक ३: সৌখিলীমে Ga NNT आ কমলানল্দ सा 
(প্রস্গ- চোৰ লেখক পকজ सा. পৰাশৰক পূৰান 
সাহিন্তিক চোবিক ATMS किछू श्रा) 


अनुलग्नक ३: मैथिलीमे छद्म समीक्षा आ कमलानन्द झा 
(प्रसंग- चोर लेखक पंकज झा पराशरक पुरान साहित्यिक 
चोरिक खुलासापर किछु प्रमाण) 


Read the original Article by Douglas Kellner and then blatant copying in hindi 
version in his own name by Pankaj Parashar published in Pahal-86 


After that read blatant intellectual theft/ copying of Maithili Poem by Pankaj 
Parashar Published in Aarambh-23 (March 2000) and then Shri Arun Kamal’s 
original Hindi Poem “Naye llake Me” Ist published by Vani Prakashan in 1996. 


Thanks Readers for coming out with so much information. 


Intellectuals, the New Public Spheres, and Techno-Politics 
By 
Douglas Kellner 


The category of the intellectual, like everything else these days, is highly 
contested and up for grabs. Zygmunt Bauman contrasts intellectuals as legislators 
who wished to legislate universal values, usually in the service of state institutions, 
with intellectuals as interpreters, who merely interpret texts, public events, and 
other artifacts, deploying their specialized knowledge to explain or interpret things 
for publics (1987; 1992). He thus claims that there is a shift from modern 
intellectuals as legislators of universal values who legitimated the new modern social 
order to postmodern intellectuals as interpreters of social meanings, and thus 
theorizes a depoliticalization of the role of intellectuals in social life. 


|, however, want to make another distinction between functional intellectuals 
who serve to reproduce and legitimate the values of existing societies contrasted to 
critical-oppositional intellectuals who oppose the existing order. Sometimes 
oppositional intellectuals voice their criticisms in the name of existing values which 
they claim are being violated (i.e. truth, rights, rule by law, justice, etc.) and 
sometimes in the name of values or ideas which are said to be higher potentialities 
of the existing order (i.e. participatory democracy, socialism, genuine equality for 
women and blacks, ecological restoration, etc.). Functional intellectuals were earlier 
the classical ideologues, whereas today they tend to be functionaries of parties or 
interest groups, or mere technicians who devise more efficient means to obtain 
certain ends, or who apply their skills to increase technical knowledge in various 
specialized domains (medicine, physics, history, etc.) without questioning the ends, 
goals, or values that they are serving, or the social utility or disutility of their 
activities. 


Functional intellectuals are thus servants of existing societies who are specialists 
in legitimation and technical knowledge, while oppositional intellectuals are critics 
who struggle to create a better society. Critical intellectuals were traditionally those 
who utilized their skills of speaking and writing to denounce injustices and abuses of 
power, and to fight for truth, justice, progress, and other universal values. In the 
words of Jean-Paul Sartre (1974: 285), "the duty of the intellectual is to denounce 
injustice wherever it occurs." For Sartre, the domain of the critical intellectual is to 
write and speak within the public sphere, denouncing oppression and fighting for 
human freedom and emancipation. On this model, a critical intellectual's task is to 
bear witness, to analyze, to expose, and to criticize a wide range of social evils. The 
sphere and arena of the critical/oppositional intellectual is the word, and his or her 
function is to describe and denounce injustice wherever it may occur. 


The modern critical intellectual's field of action was what Habermas (1989) called 
the public sphere of democratic debate, political dialogue, and the writing and 
discussion of newspapers, journals, pamphlets, and books. Of course, not all 
intellectuals were critical or by any means progressive. With the rise of modern 
societies, there was a division between physical and mental labor, and intellectuals 
became those who specialized in mental labor, producing and distributing ideas and 
culture, with some opposing and some legitimating the established forms of society. 


Thus, intellectuals were split into those critical and oppositional individuals who 
opposed injustice and oppression, as contrasted to functional intellectuals who 
produced technical knowledge that served the existing society and those producers 
of ideology who legitimated the forms of class, race, and gender domination and 
inequality in modern societies. In the following reflections, | want to discuss some 
challenges from postmodern theory to the classical conceptions of the critical- 
oppositional intellectual and some of the ways that new technologies and new 
public spheres offer new possibilities for democratic discussion and intervention, 
which call for a redefinition of the critical intellectual. Consequently, | will discuss 
some changes in the concept of the public sphere and how new technologies and 
new spheres of public debate and conflict suggest some new possibilities for 
redefining intellectuals in the present era. 


The Public Sphere and the Intellectual 


Democracy involves a separation of powers and popular participation in 
governmental affairs. During the era of the Enlightenment and 18th century 
democratic revolutions, public spheres emerged where individuals could discuss and 
debate issues of common concern (see Habermas 1989). The public was also a site 
where criticism of the state and existing society could circulate. The institutions and 
spaces of the 18th century democratic public sphere included newspapers, journals, 


and a press independent from state ownership and control, coffee houses where 
individuals read newspapers and engaged in political discussion, literary salons 
where ideas and criticism were produced, and public assemblies which were the 
sites of public oratory and debate. 


Bourgeois societies split, of course, across class lines and different class factions 
produced different political parties, organizations, and ideologies with each party 
attracting specialists in words and writing known as intellectuals. Oppressed groups 
also developed their own insurgent intellectuals, ranging from representatives of 
working class organizations, to women like Mary Wollstonecraft fighting for 
women's rights, to leaders of oppressed groups of color, ethnicity, sexual 
preference, and so on. Insurgent intellectuals attacked oppression and promoted 
action that would address the causes of oppression, linking thought to action, theory 
to practice. Thus, during the 19th century, the working class developed its own 
oppositional public spheres in union halls, party cells and meeting places, saloons, 
and institutions of working class culture. With the rise of Social Democracy and 
other working class movements in Europe and the United States, an alternative 
press, radical cultural organizations, and the spaces of the strike, sit-in, and political 
insurrection emerged as sites of an oppositional public sphere. 


Intellectuals in modern societies were thus conflicted beings with contradictory 
social functions. The classical critical intellectual -- represented by figures like the 
French Enlightenment ideologues, Thomas Paine, Mary Wollstonecraft, and later 
figures like Heine, Marx, Hugo, Dreyfus, Du Bois, Sartre, and Marcuse -- was to speak 
out against injustice and oppression and to fight for justice, equality, and the other 
values of the Enlightenment. Indeed, the Enlightenment itself represents one of the 
most successful discourses of the critical individual, a discourse and movement 
which assigns intellectuals key social functions. And yet conservative intellectuals 
attacked the Enlightenment and its prodigy the French Revolution and produced 
discourses that legitimated every conceivable form of oppression from class to race, 
gender, and ethnic domination. 


Against the EN and Sartre's model of the committed intellectual who is engaged 
for freedom (engagé), Michel Foucault complained that Sartre represented an ideal 
of the universal intellectual who fought for universal values such as truth and 
freedom, and assumed the task of speaking for humanity (1977). Against such an 
exalted and in his view exaggerated conception, Foucault militated for a conception 
of the specific intellectual who intervened on the side of the oppressed in specific 
issues, not claiming to speak for the oppressed, but to intervene as an intellectual in 
specific issues and debates. 


Foucault's conception of the specific intellectual has been accompanied within a 
new postmodern politics with a turn toward new social movements as the domain 
of contemporary politics (Laclau and Mouffe 1985), replacing the state and the 
national realm of party politics. For a postmodern politics, power is diffuse and local 
and not merely to be found in macroinstitutions like the workplace, the state, or 
patriarchy. Macropolitics that goes after big institutions like the state or capital is to 
be replaced by micropolitics, with specific intellectuals intervening in spheres like 
the university, the prison, the hospital, or for the rights of specific oppressed groups 
like sexual or ethnic minorities. Global and national politics and theories are rejected 
in favor of more local micro politics, and the discourse and function of the 
intellectuals is seen as more specific, provisional, and modest than in modern theory 
and politics, subordinate to local struggles rather than more ambitious projects of 
emancipation and social transformation. 


In my view, such a binary distinction between macro and micro theory and 
politics is problematical, as are absolutist commitments to either modern or 
postmodern theory tout court (Best and Kellner 1991 and 1997). Using the example 
of the events of 1989 that saw the collapse of communism, for instance, it is clear 
that the popular offensives against oppressive communist power combined micro 
and macropolitics, moving from local and specific struggles rooted in union halls, 
universities, churches, and small groups to mass demonstrations forcing democratic 
reforms and even classical mass insurrection aiming at an overthrow of the existing 
order, as in Romania. In these struggles, intellectuals played a variety of roles and 
deployed a diversity of discourses, ranging from the local and specific to the national 
and general. 


Thus, whereas | would argue that postmodern theory contains important criticism 
of some of the illusions and ideologies of the traditional modern intellectual, it goes 
too far in rejecting the classical role of the critical intellectual. Moreover, | shall 
suggest that some of the modern conception of the critical and oppositional 
intellectual remains useful. | would, in fact, reject the particular/universal 
intellectual dichotomy in favor of developing a normative concept of the critical 
public intellectual. The public intellectual -- on this conception -- intervenes in the 
public sphere, fights against lies, oppression, and injustice and fights for rights, 
freedom, and democracy à la Sartre's committed intellectual. But a democratic 
public intellectual on my conception does not speak for others, does not abrogate or 
monopolize the function of speaking the truth, but simply participates in discussion 
and debate, defending specific ideas, values, or norms or principle that may be 
particular or universal. But if universal, like human rights, they are contextual, 
provisional, normative and general and not valid for all time. Indeed, rights are 
products of social struggles and are thus social constructs and not innate or natural 


entities -- as the classical natural rights theorists would have it. But rights can be 
generalized, extended, and can take universal forms -- as with, for instance, a UN 
charter of human rights that holds that certain rights are valid for all individuals -- at 
least in this world at this point in time. 


Consequently, one does not need all of the baggage of the universal intellectual 
to maintain a conception of a public or democratic intellectual in the present era. 
Intellectuals may well seek to occupy a higher ground than particularistic interests, a 
common ground seeking public interests and goods. But intellectuals should not 
abrogate the right to speak for all and should be aware that they are speaking from 
a determinate position with its own biases and limitations. Moreover, intellectuals 
should learn to get out of their particular frame of reference for more general ones, 
as well as to be able to take the position of the other, to empathize with more 
marginal and oppressed groups, to learn from them, and to support their struggles. 
To perpetually criticize oneself, to develop the capacity for self-reflection and 
critique -- as well as self-expression -- is thus part of the duty of the democratic 
intellectual. 


New Technologies, New Public Spheres, and New Intellectuals 


In the following discussion, | will argue that although the public intellectual should 
assume new functions and activities today, the critical capacities and vision of the 
classical critical intellectual are still relevant, thus | suggest building on models of the 
past, rather than simply throwing them over, as in some types of postmodern 
theory. | want to suggest that rethinking the intellectual and the public sphere today 
requires rethinking the relationship between intellectuals and technology. 


In a certain sense, there was no important connection between the classical 
intellectual and technology. To be sure, intellectuals -- especially scientific scholars 
like Leonardo de Vinci, Galileo, or Darwin -- deployed technologies and entire groups 
like the British Royal Society were concerned with technologies and were indeed 
often inventors themselves. Some intellectuals used printing presses and were 
themselves printers and many, though not all, of the major intellectuals of the 20th 
century probably used a typewriter, though | personally know of no major studies of 
the relationship between the typewriter and intellectuals. Yet a classical intellectual 
did not have to intrinsically deploy any specific technology and there was thus no 
intimate connection between intellectuals and technology. 


| now want to argue that in the contemporary high-tech societies there is 
emerging a significant expansion and redefinition of the public sphere and that these 
developments, connected primarily with media and computer technologies, require 
a reformulation and expansion of the concept of critical or committed intellectual, 


as well as a redefinition of the public intellectual. Earlier in the century, John Dewey 
envisaged developing a newspaper that would convey "thought news," bringing all 
the latest ideas in science, technology, and the intellectual world to a general public, 
which would also promote democracy (see the discussion of this project in Czitrom 
1982: 104ff). In addition, Bertolt Brecht and Walter Benjamin (1969) saw the 
revolutionary potential of new technologies like film and radio and urged radical 
intellectuals to seize these new forces of production, to "refunction" them, and to 
turn them into instruments to democratize and revolutionize society. Sartre too 
worked on radio and television series and insisted that "committed writers must get 
into these relay station arts of the movies and radio" (1974: 177; for discussion of his 
Les temps modernes radio series, see 177-180). 


Previously, radio, television, and the other electronic media of communication 
tended to be closed to critical and oppositional voices both in systems controlled by 
the state and in private corporations. Public access and low power television, and 
community and guerilla radio, however, open these technologies to intervention 
and use by critical intellectuals. For some years now, | have been urging progressives 
to make use of new communications broadcast media (Kellner 1979; 1985; 1990; 
1992) and have in fact been involved in a public access television program in Austin, 
Texas since 1978 which has produced over 600 programs and won the George 
Stoney Award for public affairs television. My argument was that radio, television, 
and other electronic modes of communication were creating new public spheres of 
debate, discussion, and information and that intellectuals who wanted to engage 
the public, to be where the people were at, and who thus wanted to intervene in the 
public affairs of their society should make use of these new media technologies and 
institutions, and develop new communication politics and new media projects. 


In fact, one can argue that the victory of Reagan and the Right in the United 
States in 1980 was related to the Right's effective mobilization of conservative 
intellectuals and their use of television, radio, fax and computer communication, 
direct mailings, telephones, and other sophisticated political uses of new 
technologies, as well as more traditional print media. Furthermore, one could argue 
that Clinton's victory over Bush in 1992, and the surprising success of the Perot 
campaign, were related to effective uses of communication technologies. And more 
recently in the U.S., the Republican and rightwing success in the 1994 elections can 
be related to their use of talk radio, computer bulletin boards, and other 
technologies. Indeed, Newt Grinrich, William Bennett, and other conservatives have 
made very effective use of public access television, radio, computer networks, book 
promotion tours with high media exposure, and other technologies to promote their 
ideas. Yet it is generally acknowledged that the Clinton administration deployed 
much more effective communications politics in the 1996 election than the Dole 


campaign. Effective CU politics are thus now essential to political success in national 
and local conflicts and often which side has the most effective politics of CU wins the 
struggle in question. 


Consequently, | would argue that effective use of technology is essential in 
contemporary politics and that intellectuals who wish to intervene in the new public 
spheres need to deploy new communications media to participate in democratic 
debate and to shape the future of contemporary societies and culture. My argument 
is that first broadcast media like radio and television, and now computers have 
produced new public spheres and spaces for information, debate, and participation 
that contain both the potential to invigorate democracy and to increase the 
dissemination of critical and progressive ideas -- as well as new possibilities for 
manipulation, social control, and the promotion of conservative positions. But 
participation in these new public spheres -- computer bulletin boards and discussion 
groups, talk radio and television, and the emerging sphere of what | call cyberspace 
democracy require critical intellectuals to gain new technical skills and to master 
new technologies. 


| am thus suggesting that intellectuals in the present moment must master new 
technologies and that there is thus a more intimate relationship between 
intellectuals and technology than in previous social configurations. To be an 
intellectual today involves use of the most advanced forces of production to develop 
and circulate ideas, to do research and involve oneself in political debate and 
discussion, and to intervene in the new public spheres produced by broadcasting 
and computing technologies. New public intellectuals should attempt to develop 
strategies that will use these technologies to attack domination and to promote 
education, democracy, and political struggle -- or whatever goals are normatively 
posited as desirable to attain. There is thus an intrinsic connection in this argument 
between the fate of intellectuals and the forces of production which, as always, can 
be used for conservative or progressive ends. 


Toward a Radical Democratic Techno-Politics 


A revitalization of democracy in capitalist societies will therefore require a 
democratic media politics. Such a politics could involve a two-fold strategy of, first, 
attempting to democratize existing media to make them more responsive to the 
"public interest, convenience, and necessity." In the United States, the media 
watchdog group FAIR (Fairness and Accuracy in Media) has developed this 
alternative, criticizing mainstream media for failing to assume their democratic and 
journalistic responsibilities and calling for an expansion of voices and ideas within 
the media system. Another strategy involves the development of oppositional 
media, alternatives to the mainstream, developed outside of the established media 


system. On my view, both strategies are necessary for the development of a 
democratic media politics and it is a mistake to pursue one at the neglect of the 
other. 


Developing a radical democratic media politics thus involves continued relentless 
criticism of the existing media system, attempts to democratize and reform it, and 
the production of alternative progressive media. On my account, democratizing our 
media system will require expansion of the alternative press, a revitalization of 
public television, an increased role for public access television, the eventual 
development of a public satellite system, democratized computer networks, and 
oppositional cultural politics within every sphere of culture, ranging from music to 
visual to print culture. 


Community and Low-Power Radio 


Community radio has long provided an alternative set of voices to the highly 
commercialized mainstream radio. Citizen-band (CB) and short-wave radio allows 
individuals to directly communicate with each other. Many countries have also 
experimented with low-power community radio, which enables groups to actually 
bring individuals out of their homes to public places to engage in discussion or 
communal activity. Low-power radio enables individuals to directly communicate 
with their neighbors through call-in telephone connections, or through discussions 
in nearby studios, and thus provide democratic and participatory institutions (see 
Box 3). 


Low-power radio, however, is subject to quick suppression by the state, as 
happened in Japan which had an extensive low-power radio culture in play that was 
shut-down almost overnight when the state outlawed low-power broadcasting. In 
the U.S., there have been some low-power radio experiments, but the government 
too has cracked down on these local attempts to democratize radio. A democratic 
media politics should thus struggle for low-power radio and to increase the 
possibilities of direct communication through radio technology. 


Ironically, despite the higher costs of television technology, there are probably 
more immediate possibilities for democratic alternative television than in radio. As 
mentioned, while low-power radio technologies are relatively inexpensive, they are 
easily suppressed by a state which opposes democratic and free-wheeling 
communication. Community radio has been curtailed by saturation of FM and AM 
frequencies and in most places there is simply not room for legal community radio 
stations. During the early 1990s in Austin, Texas, for instance, a vicious battle took 
place between the University of Texas and a local community-based co-op radio 
group for the remaining FM frequency band. Hence, it has been difficult to develop 


new radio outlets for public communication with the previous limited spectrum 
allotment, although fiber-optic community cable system and the Internet also make 
possible a dramatic expansion of community and alternative road which could make 
possible Brecht's vision of a radio system with every individual a sender. 


Public Access Television 


Public access television has been for some decades now an established venue for 
alternative democratic communication. The rapid expansion of public access 
television in the 1970s in the U.S. provided new possibilities for progressive 
individuals and groups to produce video programming that cuts against the 
conservative programming which dominates mainstream television in the United 
States. Progressive access programming is now being cablecast regularly in such 
places as New York, Los Angeles, Boston, Chicago, Atlanta, Madison, Urbana, New 
Orleans, Austin, and perhaps as many as 2,000 other towns or regions of the 
country. Public access television, in most cases, provides free equipment and airtime 
to individuals and groups who want to make their own programming. Usually, one 
must take a course to actually use studio and editing equipment and a few systems 
lease the equipment and airtime, but, for the most part, where there are public 
access channels, the cable systems make them available for public use and they are 
usually managed by an independent body, answerable to the community, and often 
financed by the cable system. 


When cable television began to be widely introduced in the early 1970s, the 
Federal Communications Commission mandated in 1972 that "beginning in 1972, 
new cable systems {and after 1977, all cable systems} in the 100 largest television 
markets be required to provide channels for government, for educational purposes, 
and most importantly, for public access." This mandate suggested that cable systems 
should make available three public access channels to be used for state and local 
government, education, and community public access use. "Public access" was 
construed to mean that the cable company should make available equipment and air 
time so that literally anybody could make noncommercial use of the access channel, 
and say and do anything that they wished on a first-come, first-served basis, subject 
only to obscenity and libel laws and prohibitions against advertising and pitches for 
money. Creating an access system required, in many cases, setting up a local 
organization to manage the access channels, though in other systems the cable 
company itself managed the access center. 


In the beginning, however, few, if any, cable systems made as many as three 
channels available, but some systems began offering one or two access channels in 
the early to mid 1970s. The availability of access channels depended, for the most 
part, on the political clout of local governments and committed, and often unpaid, 


local groups to convince the cable companies, almost all privately owned, to make 
available an access channel. Here in Austin, for example, a small group of video 
activists formed Austin Community Television in 1973 and began broadcasting with 
their own equipment through the cable system that year. Eventually, they received 
foundation and CentertainmentA government grants to support their activities, buy 
equipment, and pay regular employees salaries. A new cable contract signed in the 
early 1980s called for the cable company to provide $500,000 a year for access and 
after a difficult political struggle, which | shall mention later, were able to get at least 
$300,000-$400,000 a year to support Austin Community Television activities. 


A 1979 Supreme Court decision, however, struck down the 1972 FCC ruling on the 
grounds that the FCC did not have the authority to mandate access, an authority 
which supposedly belongs to the U.S. Congress. Nonetheless, cable was expanding 
so rapidly and becoming such a high-growth competitive industry that city 
governments considering cable systems were besieged by companies making 
lucrative offers (20 to 80 channel cable systems) and were able to negotiate access 
channels and financial support for a public access system. Consequently, public 
access grew significantly during the early 1980s. 


Where there are operative public access systems, individuals have promising, 
though not sufficiently explored, possibilities to produce and broadcast their own 
television programs. In Austin, Texas, for example, there have been weekly anti- 
nuclear programs, black and chicano series, gay programs, countercultural and 
anarchist programs, an atheist program, feminist and women's programs, labor 
programming, and a weekly progressive news magazine, Alternative Views, with 
which | am involved, that has produced over 470 hour-long programs from 1978 to 
the present on a wide variety of topics. We combine news reports from alternative 
sources with discussion, documentaries, and video-footage from alternative sources. 
Paper Tiger Television in New York combines critique of corporate media by media 
critics with imaginative sets, visuals, editing, and so on. A labor-oriented program, 
The Mill Hunk News, in Pittsburgh used to combine news reports of labor issues with 
documentary interviews with workers, music-videos, and other creative visuals, 
while Labor Beat in Chicago also uses documentary footage, music, drama, and 
collages of images, as well as interview and talking head formats, to present 
alternative information (see Box 4). 


There have been some experiments with national progressive satellite networks, 
although they have suffered from inadequate funding and the failure of often 
conservative-owned cable systems to carry progressive programming. While public 
access television is still in a relatively early stage of development in the U.S. and 
Europe, it contains the promise of providing a different type of alternative television. 


Despite obstacles to its use, public access provides the one institution in the 
commercial and state broadcasting systems that is at least potentially open to 
progressive intervention. It is self-defeating simply to dismiss broadcast media as 
tools of manipulation and to think that print media are the only tools of 
communication and political education open to progressives. Surveys have shown 
that people take more seriously individuals, groups, and politics that appear on TV; 
thus the use of television could help progressive movements and struggles gain 
legitimacy and force in the shifting and contradictory field of U.S. politics. The Right 
has been making effective use of new technologies and media of communication, 
and for progressives to remain aloof is a luxury that they can no longer afford. 


Of course, many will claim that democratic politics involves face-to-face 
conversation, discussion, and producing consensus. But for intelligent debate and 
consensus to be reached, individuals must be informed and radio, television, and 
computers are important sources of information in the present age. Thus | am not 
proposing that media politics supplement all political activity and organizing, but am 
suggesting that a media politics should be developed to help activist groups and 
individuals obtain and disseminate information. In Austin, Texas, for instance, a 
group, Council for Public Media, has been working to inform activist groups how 
they can get information through the new computer technologies and how they can 
use the press, broadcast media, and other methods of communication to get their 
messages out. Activist groups are coming to see that media politics is a key element 
of political organization and struggle and thus more work on developing institutions 
and strategies for media politics is necessary. 


Indeed, if progressive groups and movements are to produce a genuine 
alternative to the Right, they must increase their mass base and circulate their 
struggles to more segments of the population. After all, most people get their news 
and information from television, and the broadcast media arguably play a decisive 
role in defining political realities, shaping public opinion, and determining what is or 
what is not to be taken seriously. If progressives want to play a role in local and 
national political life, they must come to terms with the realities of electronic 
communication and computer technologies in order to develop strategies to make 
use of new technologies and possibilities for intervention. 


The Democratization of Computers and Information 


Other possibilities for expanding a system of democratic techno-politics reside in 
new computer and information technologies. It appears that there will be a merger 
of entertainment and information centers in the homes of the future with all 
possible print media information accessible by computer and all visual media 
entertainment and information resources available for home 


computer/entertainment center access. But the threat--and likelihood if alternative 
concepts are not developed and disseminated--is that this information and 
entertainment material will be thoroughly commodified, available only to those who 
can afford to pay. Consequently, it is necessary to begin devising public alternatives 
to these private/corporate information and entertainment systems of the future. 


Given the growing importance of computers and information in the new techno- 
capitalist society, producing new information networks and systems must therefore 
be an essential ingredient of a progressive media and information politics. The 
computerization of the world is well underway and possibilities are growing for new 
information networks and computer communication systems. To avoid corporate 
and government monopolization and control of information, new public information 
networks and centers are also necessary so that citizens of the future can have 
access to the information needed to intelligently participate in a democratic society. 
For computers, like broadcasting, can be used for or against democracy. 


Indeed, computers are a potentially democratic technology. While broadcast 
communication tends to be one-way and unidirectional, computer communication is 
potentially bi-, or even omni-, directional. Individuals can use computers to do word- 
processing to communicate with other individuals, or can directly communicate with 
others via modems which use the telephone to link individuals with each other. 
Modems can tap into community bulletin boards, web sites, or computer conference 
programs, that make possible a new type of public communication and progressives 
should intervene in these information modes as well as participating in public 
debate and discussion. For instance, many computer bulletin boards and web sites 
have a political debate conference where individuals can type in their opinions and 
other individuals can read them and if they wish respond. This constitutes a new 
form of public dialogue and interaction. 


Computer data bases and web sites provide essential sources of information and 
new technologies that tremendously facilitates information-searching and research. 
Mainstream data bases include Lexis/Nexis and Dialogue which contain a 
tremendous array of newspapers, magazines, journals, transcripts of TV programs, 
news conferences, congressional hearings, and newsletters, reproduced in full. 
Alternative data bases include Peacenet which has over 600 conferences on topics of 
ecology, war and peace, feminism, and hundreds of other topics. Here progressives 
put in alternative information and some of the conferences have lively debates. 
Between the mainstream and alternative computer data bases, individuals and 
groups can access a tremendous amount of information in a relatively short time. 


| was able to research my book on the media and the Gulf war, for instance, 
because | was able to access information on various topics from a variety of sources 


simply by punching in code words which enabled me to discern the conflicting media 
versions of the Gulf war and to put in question the version being promoted by the 
Bush administration and Pentagon. Eventually, the lies and disinformation promoted 
by the U.S. government in the war were thoroughly exposed by a variety of sources, 
accessible to computer data base searches. Corporations, government institutions, 
the major political parties, and other groups are taking advantage of these computer 
data bases and progressive must learn to access and use them to produce the 
information necessary to prevail in the public debates of the future. 


But the politics of information in the future must struggle to see that alternative 
information is accessible in mainstream computer data bases, as well as alternative 
ones. Many data bases and information services omit leftist, feminist, 
environmentalist, and other alternative information sources from their listings, thus 
in effect shutting out radical alternatives in information sources, much as the 
broadcasting networks exclude dissident voices from broadcast communication. 
Progressive groups and alternative publications should struggle to make sure that 
their information sources and services are listed in data base bibliographies and 
source material. 


Yet the proliferation of the World Wide Web enables independent and alternative 
groups and individuals to creat their own web sites, to make their information 
available to people through the globe, often free of charge. In the next section, | will 
give some examples of how computer techno-politics have deployed web sites, 
bulletin-boards, mailing lists, and email campaigns to promote a variety of political 
struggles. First, however, | want to conclude this section by noting that a synergy is 
emerging between the new sources of information, new media and technologies, 
and political organization and struggle. Print and broadcast media organs can obtain 
information from computers and disseminate it to the public. Political groups can 
obtain information from these sources and disseminate it back through print, 
broadcast, and computer technologies. Information critical of, say, transnational 
corporate policies can be disseminated through a multiplicity of sites, so political 
groups need to be aware of the potential for the transmission of information 
through a variety of media in the contemporary era. 


Moreover, the Internet may be a vehicle for new forms of alternative radio, 
television, film, art, and every form of culture as well as information and print 
material. New multimedia technologies are already visible on web sites and Internet 
radio and television is now in its infancy. This would truly make possible Brecht's 
dream of a communications system where everyone was a sender and receiver and 
would greatly proliferate the range and diversity of voices and texts and would also 
no doubt give a new dimension of the concept of information/cultural overload. 


Indeed, we must obviously gain a whole set of new literacies to use and deploy the 
new technologies (see Kellner, forthcoming). But in conclusion, | want to limit my 
focus on new technologies and techno-politics of the present day. 


Techno-Politics and Political Struggle 


Since new technologies are in any case dramatically transforming every sphere of 
life, the key challenge is how to theorize this great transformation and how to devise 
strategies to make productive use of the new technologies. Obviously, radical 
critique of dehumanizing, exploitative, and oppressive uses of new technologies in 
the workplace, schooling, public sphere, and everyday life are more necessary than 
ever, but so are strategies that use new technologies to rebuild our cities, schools, 
economy, and society. | want to focus, therefore, in the remainder of this section on 
how new technologies can be used for increasing democratization and empowering 
individuals. 


Given the extent to which capital and its logic of commodification have colonized 
ever more areas of everyday life in recent years, it is somewhat astonishing that 
cyberspace is by and large decommodified for large numbers of people -- at least in 
the overdeveloped countries like the United States. In the U.S., government and 
educational institutions, and some businesses, provide free Internet access and in 
some cases free computers, or at least workplace access. With flat-rate monthly 
phone bills (which | know do not exist in much of the world), one can thus have 
access to a cornucopia of information and entertainment on the Internet for free, 
one of the few decommodified spaces in the ultracommodified world of 
technocapitalism. 


Obviously, much of the world does not even have telephone service, much less 
computers, and there are vast inequalities in terms of who has access to computers 
and who participates in the technological revolution and cyberdemocracy today. 
Critics of new technologies and cyberspace repeat incessantly that it is by and large 
young, white, middle or upper class males who are the dominant players in the 
cyberspaces of the present, and while this is true, statistics and surveys indicate that 
many more women, people of color, seniors, and other minority categories are 
becoming increasingly active. Moreover, it appears that computers are becoming 
part of the standard household consumer package and will perhaps be as common 
as television sets by the beginning of the next century, and certainly more important 
for work, social life, and education than the TV set. Moreover, there are plans afoot 
to wire the entire world with satellites that would make the Internet and 
communication revolution accessible to people who do not now even have 
telephones, televisions, or even electricity. 


However widespread and common -- or not -- computers and new technologies 
become, it is clear that they are of essential importance for labor, politics, 
education, and social life, and that people who want to participate in the public and 
cultural life of the future will need to have computer access and literacy. Moreover, 
although there is the threat and real danger that the computerization of society will 
increase the current inequalities and inequities in the configurations of class, race, 
and gender power, there is the possibility that a democratized and computerized 
public sphere might provide opportunities to overcome these inequities. | will 
accordingly address below some of the ways that oppressed and disempowered 
groups are using the new technologies to advance their interests and progressive 
political agendas. But first | want to dispose of another frequent criticism of the 
Internet and computer activism. 


Critics of the Internet and cyberdemocracy frequently point to the military origins 
of the technology and its central role in the processes of dominant corporate and 
state powers. Yet it is amazing that the Internet for large numbers is decommodified 
and is becoming more and more decentralized, becoming open to more and more 
voices and groups. Thus, cyberdemocracy and the Internet should be seen as a site 
of struggle, as a contested terrain, and progressives should look to its possibilities 
for resistance and circulation of struggle. Dominant corporate and state powers, as 
well as conservative and rightist groups, have been making serious use of new 
technologies to advance their agendas and if progressives want to become players in 
the political battles of the future they must devise ways to use new technologies to 
advance a progressive agenda and the interests of the oppressed and forces of 
resistance and struggle. 


There are by now copious examples of how the Internet and cyberdemocracy 
have been used in progressive political struggles. A large number of insurgent 
intellectuals are already making use of these new technologies and public spheres in 
their political projects. The peasants and guerilla armies struggling in Chiapas, 
Mexico from the beginning used computer data bases, guerrilla radio, and other 
forms of media to circulate their struggles and ideas. Every manifesto, text, and 
bulletin produced by the Zapatista Army of National Liberation who occupied land in 
the southern Mexican state of Chiapas in 1994 was immediately circulated through 
the world via computer networks. In January 1995, the Mexican government moved 
against the movement and computer networks were used to inform and mobilize 
individuals and groups throughout the world to support the Zapatistas struggles 
against repressive Mexican government action. There were many demonstrations in 
support of the rebels throughout the world, prominent journalists, human rights 
observers, and delegations travelled to Chiapas in solidarity and to report on the 
uprising, and the Mexican and U.S. governments were bombarded with messages 


arguing for negotiations rather than repression; the Mexican government 
accordingly backed off their repression of the insurgents and as of this writing in 
August 1997, they have continued to negotiate with them. 


Earlier, audiotapes were used to promote the revolution in Iran and to promote 
alternative information by political movements throughout the world (see Downing 
1984). The Tianenaman Square democracy movement in China and various groups 
struggling against the remanents of Stalinism in the former communist bloc and 
Soviet Union used computer bulletin boards and networks, as well as a variety of 
forms of communications, to circulate their struggles. Opponents involved in anti- 
nafta struggles made extensive use of the new communication technology (see 
Brenner 1994 and Fredericks 1994). Such multinational networking and circulation 
of information failed to stop nafta, but created alliances useful for the struggles of 
the future. As Witheford (forthcoming) notes: "The anti-nafta coalitions, while 
mobilizing a depth of opposition entirely unexpected by capital, failed in their 
immediate objectives. But the transcontinental dialogues which emerged checked -- 
though by no means eliminated--the chauvinist element in North American 
opposition to free trade. The movement created a powerful pedagogical crucible for 
cross-sectoral and cross-border organizing. And it opened pathways for future 
connections, including electronic ones, which were later effectively mobilized by the 
Zapatista uprising and in continuing initiatives against maquilladora exploitation." 


Thus, using new technologies to link information and practice, to circulate 
struggles, is neither extraneous to political battles nor merely utopian. Even if 
material gains are not won, often the information circulated or alliances formed can 
be of use. For example, two British activists were sued by the fastfood chain 
McDonald's for distributing leaflets denouncing the corporation's low wages, 
advertising practices, involvement in deforestization, harvesting of animals, and 
promotion of junk food and an unhealthy diet. The activists counterattacked, 
organized a McLibel campaign, assembled a website with a tremendous amount of 
information criticizing the corporation, and assembled experts to testify and confirm 
their criticisms. The five-year civil trial, ending ambiguously in July 1997, created 
unprecedented bad publicity for McDonald's and was circulated throughout the 
world via Internet websites, mailing lists, and discussion groups. The McLibel group 
claims that their website was accessed over twelve million times and the Guardian 
reported that the site "claimed to be the most comprehensive source of information 
on a multinational corporation ever assembled" and was indeed one of the more 
successful anticorporate campaigns (February 22, 1996; visit http://www. 
envirolink.org/mcspotlight/home.html). 


Many labor organizations are also beginning to make use of the new 
technologies. Mike Cooley (1987) has written of how computer systems can reskill 
rather than deskill workers, while Shosana Zuboff (1988) has discussed the ways in 
which high-tech can be used to "informate" workplaces rather than automate them, 
expanding workers knowledge and control over operations rather than reducing and 
eliminating it. The Clean Clothes Campaign, a movement started by Dutch women in 
1990 in support of Filipino garment workers has supported strikes throughout the 
world, exposing exploitative working conditions (see their website at http://www. 
cleanclothes.org/1/index.html). In 1997, activists involved in Korean workers strikes 
and Merseyside dock strike in England used websites to gain international solidarity 
(for the latter see http://www.gn.apc.org/Ibournet/docks/). 


Most labor organizations, such as the North South Dignity of Labor group, note 
that computer networks are useful for coordinating and distributing information, 
but cannot replace print media that is more accessible to more of its members, face- 
to-face meetings, and traditional forms of political struggle. Thus, the trick is to 
articulate one's communications politics with actual political movements and 
struggles so that cyberstruggle is an arm of political battle rather than its 
replacement or substitute. The most efficacious Internet struggles have indeed 
intersected with real struggles ranging from campaigns to free political prisoners, to 
boycotts of corporate projects, to actual political struggles, as noted above. 


Hence, to capital's globalization from above, cyberactivists have been attempting 
to carry out globalization from below, developing networks of solidarity and 
circulating struggle throughout the globe. To the capitalist international of 
transnational corporate globalization, a Fifth International of computer-mediated 
activism is emerging, to use Waterman's phrase (1992), that is qualitatively different 
from the party-based socialist and communist Internationals. Such networking links 
labor, feminist, ecological, peace, and other progressive groups providing the basis 
for a new politics of alliance and solidarity to overcome the limitations of 
postmodern identity politics (on the latter, see Best and Kellner 1991, 1997, and 
forthcoming). 


Moreover, a series of struggles around gender and race are also mediated by new 
communications technologies. After the 1991 Clarence Thomas Hearings in the 
United States on his fitness to be Supreme Court Justice, Thomas's assault on claims 
of sexual harassment by Anita Hill and others, and the failure of the almost all male 
US Senate to disqualify the obviously unqualified Thomas, prompted women to use 
computer and other technologies to attack male privilege in the political system in 
the United States and to rally women to support women candidates. The result in 


the 1992 election was the election of more women candidates than in any previous 
election and a general rejection of conservative rule. 


Many feminists have now established websites, mailing lists, and other forms of 
cybercommunication to circulate their struggles. Likewise, African-American 
insurgent intellectuals have made use of broadcast and computer technologies to 
advance their struggles. John Fiske (1994) has described some African-American 
radio projects in the "techostruggles" of the present age and the central role of the 
media in recent struggles around race and gender. African-American "knowledge 
warriors" are using radio, computer networks, and other media to circulate their 
ideas and counter-knowledge on a variety of issues, contesting the mainstream and 
offering alternative views and politics. Likewise, activists in communities of color -- 
like Oakland, Harlem, and Los Angeles -- are setting up community computer and 
media centers to teach the skills necessary to survive the onslaught of the 
mediazation of culture and computerization of society to people in their 
communities. 


Obviously, rightwing and reactionary groups can and have used the Internet to 
promote their political agendas. In a short time, one can easily access an exotic 
witch's brew of ultraright websites maintained by the Ku Klux Klan, myriad neo-Nazi 
groups including Aryan Nations and various Patriot militia groups. Internet 
discussion lists also promote these views and the ultraright is extremely active on 
many computer forums, as well as their radio programs and stations, public access 
television programs, fax campaigns, video and even rock music production. These 
groups are hardly harmless, having promoted terrorism of various sorts ranging from 
church burnings to the bombings of public buildings. Adopting quasi-Leninist 
discourse and tactics for ultraright causes, these groups have been successful in 
recruiting working class members devastated by the developments of global 
capitalism which have resulted in widespread unemployment for traditional forms of 
industrial, agricultural, and unskilled labor. 


The Internet is thus a contested terrain, used by Left, Right, and Center to 
promote their own agendas and interests. The political battles of the future may 
well be fought in the streets, factories, parliaments, and other sites of past struggle, 
but all political struggle is already mediated by media, computer, and information 
technologies and will increasingly be so in the future. Those interested in the politics 
and culture of the future should therefore be clear on the important role of the new 
public spheres and intervene accordingly. 


बुद्धिजीवी, लोक वृत्त और 
टेक्नो पॉलिटिक्स 


बौद्धिक जगत में इन दिनों बुद्धिजीवियों का वर्गीकरण भी विवाद का विषय बनता जा रहा है | जिगमेंट 
बोमन बुद्धिजीवियों को समाज की एक ऐसी इकाई के रूप में देखते हैं जो सामाजिक संस्थाओं को सेवा करने 
के लिए वैश्विक मूल्यों का विधेयन करते हैं । इस वर्ग के बुद्धिजीवियों के बारे में ऐसा माना जाता है कि ये 
बुद्धिजीवी अपनी योग्यता के आधार पर आम जनमानस के लिए मानवाकृतियों, लोक में घटित घटनाओं 
आदि की बेहतर व्याख्या प्रस्तुत करते ই । अमेरिकी बौद्धिक जगत में इन दिनों बुद्धिजीवियों की भूमिका को 
लेकर जो गरमा-गरम बहस छिड़ी हुई है उनमें से एक धडे का मानना है कि फिलवक्त जो सामाजिक और 
वैश्विक हालात हैं उसमें बुद्धिजीवियों की स्थिति में आधुनिक बुद्धिजीवियों से लेकर उत्तर आधुनिक बुद्धिजीवियों 
तक में बदलाव आया है । दिलचस्प यह है कि पश्चिम के बुद्धिजीवियों में जैसे ही यह बदलाव आया उसका 
त्वरित असर हिंदी के उन उत्तर-आधुनिक बुद्धिजीवियों पर भी पड़ा, जो कुछ साल पहले तक उत्तर- 
आधुनिकता के भारतीय प्रवक्ता होने का दावा करते नहीं अघाते थे। जहाँ एक ओर आधुनिक बुद्धिजीवी 
वैश्विक मूल्यों के कार्यकारी इकाई के तौर पर नई आधुनिक समाज-व्यवस्था का विधेयन करते हैं वहीं दूसरी 
ओर इस प्रकार सामाजिक जीवन में बुद्धिजीवियों की भूमिका के राजनीतिक विकेन्द्रीकरण के सिद्धांत का भी 
प्रतिपादन करते हैं । 


नोम चोम्स्की के बाद की पीढी में वामपंथी रुझान के कवियों/विचारकों और बुद्धिजीवियों की संख्या 
में निरंतर बढ़ोत्तरी जारी है। बुश प्रशासन अपनी तमाम नीतियों को लेकर पनप रहे असंतोष और मुखर होते 
प्रतिरोधी स्वर को लेकर भी हैरान-परेशान है । गौरतलब है कि 2003 में इराक हमले की पीठिका बनते समय 
भी वहां के बुद्धिजीवियों ने बुश प्रशासन की आलोचना की थी और आज आम जनता वहाँ से अमेरिकी 
सैनिकों की अविलंब बापसी की मांग कर रही है। मगर राष्ट्रपति जार्ज डब्ल्यू. बुश के सिपहसालारों ने इन 
विरोधों की न तब परवाह की और न अब ऐसा लगता है कि उन पर कोई खास असर पड़ा है । अमेरिका स्थित 
कोलंबिया यूनिवर्सिटी में दर्शनशास्त्र के प्रोफेसर डगलस कैलनर ने कुछ वर्ष पूर्व, 2005 के आखिर में छपी 
अपनी किताब ' मीडिया स्पेक्टैकल्स एंड द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेसी ' में इन मुद्दे पर जोरदार बहस की है कि 
इन दिनों मीडिया में जिन मुद्दों को जनहित के नाम पर उठाया जा रहा है वह असल में जनहित के वास्तविक 
मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाने की एक शातिर चाल है । 9/11 के बाद मीडिया ने जिस तरह से अपना चेहरा 
और चाल दोनों को बदला है - कैलनर खास तौर पर इससे चिंतित होते हैं और बुद्धिजीवियों के बीच खास- 
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खास बिन्दुओं पर चिंतन का आह्वान करते हैं । इसी तरह “द वार फॉर द व्हाइट हाउस' किताब में वे 
अमेरिकी विदेश, रक्षा और आर्थिक नीतियों की गंभीरता से नये-नये तथ्यों की रोशनी में न सिर्फ आलोचना 
करते हैं बल्कि खासी मजम्मत भी करते हैं । 


अभी हाल ही में छपी वाशिंगटन डी.सी. के बाशिंदे मिखाइल मैकडोनाल्ड की ‘লু अमेरिकन 
इंटरेस्ट' नामक छपी किताब में खास तौर पर अमरीकी हितों और वैश्विक परिदृश्य की पड़ताल की गई है | 
उन्होंने एक और बेहद दिलचस्प किताब 'द स्ट्रेंजर इन क्राउफोर्ड' में जार्ज बुश और कालजयी फ्रेंच 
उपन्यासकार अल्बेयर कामू के बीच तुलना करते हुए एक किताब ही लिख मारी है | बहरहाल, असली मुद्दा 
यह है कि मीडिया को बदली प्राथमिकता और चाल की बेहतर समीक्षा प्रस्तुत करते हुए डगलस कैलनर ने 
' टेक्नो पॉलिटिक्स ' जैसी शब्दावली के सहारे बुद्धिजीवियों की भूमिका और नई-नई आने वाली चुनौतियों को 
रेखांकित किया है । बुद्धिजीवियों को दो वर्गो में वर्गीकृत करते हुए कैलनर कार्यकारी बुद्धिजीवी (फंक्शनल 
इंटेलेक्चुअल) के बारे में कहते हैं, ये स्थापित सामाजिक मूल्यों का उत्पादन और विधेयन करते हैं । जबकि 
इसके ठीक विपरीत विरोधी खेमे के बुद्धिजीवी (क्रिटिकल-अपोजीशनल इंटेलेक्चुअल) स्थापित सामाजिक 
व्यवस्था का विरोध करते हैं । कभी-कभी विरोधी खेमे के बुद्धिजीवी समाज में मौजूद मूल्यों के खिलाफ ही 
अपनी आवाज बुलंद करते हैं और ऐसा मानकर चलते हैं कि इन मूल्यों का समाज में दबदबा बढ़ रहा है | 
मसलन कानून, न्याय, सत्य और अधिकार आदि। ऐसे बुद्धिजीवी कई बार और भी गंभीर मुद्दों का विरोध 
करते हैं - जैसे लोकतंत्र, समाजवाद, अश्वेत लोग और स्त्रियों की समानता आदि। 


कार्यकारी बुद्धिजीवी पहले रूढ़ और काफी हद तक आदर्शवादी थे, जबकि आज उन वर्गो और 
तकनीकविदों के हितों के संरक्षक बने हुए हैं जो परिणामों तक पहुँचने के लिए समर्थ साधनों का इस्तेमाल 
करते हैं । ये बुद्धिजीवी अपनी क्षमताओं को विभिन्न क्षेत्रों, जैसे दवा, भौतिक विज्ञान और अतीत में मौजूद 
तकनीकी ज्ञान को बढ़ाने के लिए करते हैं बिना नतीजे की ओर उँगली उठाये और किसी चीज की परवाह 
किये बगैर वे जिन मूल्यों की स्थापना और वापसी के लिए प्रयत्नशील रहते हैं - उसकी उपयोगिता और 
अनुपयोगिता पर आज विमर्श करना बहुत आवश्यक है। 


कार्यकारी बुद्धिजीवी समाज को बेहतर बनाने (अपने तरीके से) के लिए तकनीकी जानकारियों में 
दक्षता हासिल करते हैं, वहीं विरोधी खेमे के बुद्धिजीवी आलोचक सामाजिक बेहतरी के लिए संघर्षरत हैं | 
देश-विदेश में ऐसे बुद्धिजीवियों की एक लंबी फेहरिस्त है जिन्होंने आंदोलनों में न सिर्फ शिरकत की, बल्कि 
না-তস के लिए उससे जुड़ ही गए। तेलुगू में वरवर राव, अंग्रेजी में अरुधति राय, बांग्ला में महाश्वेता देवी 
आदि लेखकों-बुद्धिजीवियों को भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है । विरोधी खेमे के बुद्धिजीवी परंपरागत 
तौर पर अपने ज्ञान और लेखन का प्रयोग अन्याय, शक्ति के दुरुपयोग, सत्य के लिए संघर्ष और अन्य 
वैश्विक मूल्यों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए करते हैं। ज्याँ पॉल सार्त्र के शब्दों में कहें तो, ' विरोधी 
खेमे के बुद्धिजीवी का कार्यक्षेत्र आम जनता तक सीमित है ।'' सार्त्र के इस कथन के आधार पर एक विरोधी 
खेमे के बुद्धिजीवी का काम समाज की विभिन्न कुरीतियों का विश्लेषण करना तथा उनको और अधिक 
मुखरता प्रदान करना है । यह बुद्धिजीवी के शाब्दिक हथियार हैं जिनके जरिये उन्हें समाज में कहीं भी हो रहे 
अन्याय का विरोध करना है। हेबरमास (1989) के कथन की रोशनी में अगर देखें तो '' आधुनिक समय में 
विरोधी खेमे के बुद्धिजीवी का कार्यक्षेत्र आम जनता से जुड़े मुद्दे राजनीतिक वाद-विवाद और विभिन्न 
किताबों, पत्र-पत्रिकाओं में छपी चीजों पर लिखना और विमर्श करना है ।'' हालांकि सभी विरोधी खेमे के 
बुद्धिजीवी वैचारिक रूप से प्रगतिशील नहीं ই, बावजूद इसके समाज के आधुनिक होने से बुद्धिजीवियों की 
भौतिक और मानसिक दशाओं में तब्दीलियाँ आई हैं । इन दिनों बुद्धिजीवी वे लोग हैं जो नये विचारों और नये 
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संस्कारों को पैदा करने में माहिर होते हैं । इनमें से भी कुछ बुद्धिजीवी वर्तमान समाज का समर्थन करते हैं तो 
कुछ उसका विरोध करते हैं । शायद इन वजहों से भी बुद्धिजीवी, कार्यकारी और विरोधी खेमे के बुद्धिजीवी 
के रूप में बँट गए । कार्यकारी बुद्धिजीवी जहाँ एक तरफ समाज की सेवा तकनीकी जानकारियों से करते हैं 
वहीं नये आदर्श पैदा करके वर्ग, रंग और लिंग को वैधता प्रदान करते हैं । कहना न होगा कि अपने देश में 
भी सांप्रदायिक शक्तियों के सत्तासीन होते ही ऐसे-ऐसे तुरम खाँ, fase ' का बिल्ला लगाये हुए कभी 
“वाजपेयी aera’ बना रहे थे, तो कभी उनकी कविताओं को नये-नये 'रागों' में गाकर सत्ता को आराधना में 
तन्मयता दिखा रहे थे - अभूतपूर्व समाजवादियों के समर्थन पर टिकी भाजपा राज के समय। 


विरोधी खेमे के बुद्धिजीवी अन्यायी और शोषकों के खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं जबकि विरोधी 
खेमे के परंपरागत बुद्धिजीवी उत्तर आधुनिक सिद्धांतों द्वारा पैदा की गई चुनौतियों के साथ-साथ नई तकनीकों 
द्वारा तलाशी गई लोकतांत्रिक बहसों की संभावनाओं पर चर्चा करना मुफीद समझते हैं । यह सारी बातें 
विरोधी खेमे के बुद्धिजीवी और उनकी भूमिका को ठीक से पुनर्परिभाषित करने की माँग करता है । 


लोक क्षेत्र ( पब्लिक स्फीयर ) और बुद्धिजीवी 


अगर मूल परिभाषा पर नजर दौड़ाएं तो लोकतंत्र मूलतः सत्ता के विकेन्द्रीकरण के साथ-साथ 
सरकारी मामलों में जनता की भागीदारी का नाम है। पुनर्जागरण और 18 वीं शताब्दी को राजनीतिक क्रांति 
के काल में एक ऐसा लोकक्षेत्र उभरकर सामने आया जहाँ आम आदमी अपने से जुड़े मुद्दों पर बहसें कर 
सकता था। दिलचस्प यह है कि उस काल में सरकार की आलोचना खास तौर पर आम जनता तक पहुँचाई 
जाती oft खुद को अभिव्यक्त करने का साधन बना अखबार और पत्र-पत्रिकाएं। उस वक्त तत्कालीन प्रेस 
की आजादी आम जन को काफी कुछ सही रूप से चीजों को जानने-समझने का रास्ता फराहम कराती थी । 
वैचारिक आदान-प्रदान के लिए लोग कॉफी हाउस, पान की दुकान, नाई की दुकान आदि जगहों पर बैठा 
करते थे और वहीं विभिन्न मुद्दों पर चर्चां faz जाती थीं | दुखद यह है कि बूर्ज्चा समाज के टूटने के बाद 
तमाम लोगों ने अपनी-अपनी पार्टियाँ बना लीं, संस्थाएं बना लीं और विचारधाराएं विकसित कर लीं | बकौल 
डगलस कैलनर, "^ आम जनता को रिझाने के लिए विभिन्न पार्टी और संस्था के लोग लिखने लगे और खुद को 
खुद के ही द्वारा बुद्धिजीवी का दर्जा दे दिया देखते-देखते शोषित वर्गा ने भी अपने बुद्धिजीवी पैदा कर fer i 
हालांकि ये बुद्धिजीवी विद्रोही विचारधारा के थे और शोषकों के मुकाबले शोषितों के बुद्धिजीवियों में खास 
बात यह थी, वे समाज के सारे तबके का प्रतिनिधित्व करते थे।'' ध्यान रहे कि मेरी बोलेस्टोनक्राफ्ट जैसी 
महिलाओं ने महिला अधिकारों 35 लिए आवाज बुलंद की थी | शोषित वर्ग के विद्रोही विचारधारा वाले इन 
बुद्धिजीवियों ने दमन और उनके कारणों के खिलाफ तो आवाज बुलंद कौ ही साथ ही इसके हल के लिए 
` इनके समाधानों को सिद्धांत से उठाकर वास्तविकता के धरातल पर प्रयोग करने की बात कही | इसलिए 19 
बीं शताब्दी में कर्मचारी वर्ग के लोगों ने शोषकों के खिलाफ अपना एक अलग ही लोकक्षेत्र विकसित किया। 
यूनियन हॉलों, दफ्तरों, सार्वजनिक स्थानों में इनकी सभाएं, चर्चाएं होने लगीं। इसी दौर में बकौल जुरगेन 
हेबरमास, '' अमेरिका और यूरोप में पनप रहे लोकतंत्र और श्रमिक आंदोलनों ने एक वैकल्पिक प्रेस को 
जन्म दिया। इसके साथ ही हड़ताल और बैठकों जैसी चीज ने शोषक-विरोधी लोकक्षेत्र को एक नया मंच 


. प्रदान किया।'' 


आधुनिक समाज के बुद्धिजीवियों में विरोधाभासी रूप से सामाजिक कार्यों को लेकर हमेशा एक 
मतभेद बना रहा । पारंपरिक रूप से विरोधी खेमे के बुद्धिजीवियों जैसे टॉमस पेन, मेरी वोलेस्टोनक्राफ्ट और 
बाद में मार्क्स, ह्यूगो, curd और मार्क्वेज जैसे लोगों ने पुनर्जागरण के दरम्यान अन्याय और शोषण के 
खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की । इसके बावजूद संकीर्ण विचारों के बुद्धिजीवियों ने पुनर्जागरण और 
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फ्रांसीसी क्रांति को कामयाबियों पर हमला करते हुए कुछ इस तरह का इजहार-ए-खयाल किया जिसके 
तहत वर्ग, लिंग और रंग के नाम पर दमन और उत्पीड़न को जायज ठहराया गया | 


इन बुद्धिजीवियों के विरोध में मिशेल फूको ने शिकायत की थी, “'सात्र ने एक आदर्शवादी नमूना 
प्रस्तुत किया है, जो बुद्धिजीवियों को वैश्विक मूल्यों, मसलन, सत्य, अहिंसा, आजादी और मानवता आदि 
के लिए लड़ने की सलाह देता है ।'' फूको ने इसके विरोध में विशेष बुद्धिजीवी का प्रस्ताव किया जो बिलकुल 
तटस्थ होकर शोषितों-उत्पीड़ितों के सवालों से जुड़े खास मुद्दों के लिए अपनी आवाज बुलंद करे | फूको का 
यह विचार उत्तर-आधुनिक राजनीति में प्रासंगिक हो गया और राजनीति को पार्टी की राजनीति से हटाकर 
सामाजिक आंदोलनों की तरफ मोड़ दिया गया | उत्तर-आधुनिक राजनीति के लिए शक्ति का विकेन्द्रीकरण 
जरूरी है | 


डगलस कैलनर कहते हैं, “লী यह मानता हूँ कि आलोचक बुद्धिजीवी या कहें विरोधी खेमे के 
बुद्धिजीवियों के कुछ विचार उपयोगी हैं । आम बुद्धिजीवी वैश्विक मूल्यों के हनन के खिलाफ आवाज उठाते 
हैं, जबकि आम लोकतांत्रिक बुद्धिजीवी दूसरों के लिए आवाज उठाने के बदले व्यक्तिगत या वैश्विक मुद्दों 
से जुड़े खास मुद्दों पर ही अपनी राय जाहिर करते हैं।'' नतीजा यह होता ই कि वर्तमान परिवेश में 
लोकतांत्रिक बुद्धिजीवी कहलाने के लिए वैश्विक बुद्धिजीवी के पूरे गुण होने की आवश्यकता नहीं है। कहना 
न होगा कि बुद्धिजीवियों को व्यक्तिगत इच्छाओं/अनिच्छाओं से ऊपर उठकर सोचना चाहिए | बिना किसी 
पक्षपात के अपनी बात कहनी चाहिए - तमाम पूर्वग्रहों को छोड़कर | इसके साथ-साथ अपनी सीमाएं जानते 
हुए खुद को दूसरे की जगह रखकर सोचना चाहिए | 


नई तकनीक, लोकक्षेत्र और नये बुद्धिजीवी 


कुछ मामलों में बुद्धिजीवियों और तकनीक में कोई खास संबंध नहीं होता। आज के उच्च तकनीक 
से संपन्न समाज में कंप्यूटर और त्वरित मीडिया युग में प्रतिबद्ध आम बुद्धिजीवियों को परिभाषित करने की 
जरूरत है | बीसवीं सदी की शुरुआत में जॉन ভিন ने ' थॉट न्यूज' नामक एक ऐसे अख़बार की परिकल्पना 
की थी जिसमें विज्ञान की नवीनतम खोजों और विचारों को जगह दी जाए। इसके अलावा बर्टोल्ट ब्रेख्त और 
वाल्टर बेंजामिन ने सिनेमा और रेडियो के क्रांतिकारी परिणामों को देखा था और दूसरे बुद्धिजीवियों से यह 
अपील की, कि वे इन साधनों का इस्तेमाल समाज को और अधिक लोकतांत्रिक बनाने और उसे बदलने में 
करें। Sat पॉल सार्त्र ने भी रेडियो धारावाहिकों का अध्ययन किया और इस बात पर बल दिया कि प्रतिबद्ध 
लेखकों को भी रेडियो और सिनेमा का इस्तेमाल करना चाहिए | इससे भागना ठीक नहीं है। 


पहले रेडियो, टेलीविजन और दूसरी इलैक्ट्रानिक मीडिया पर तमाम तरह की बंदिशें आयद थीं। 
रेडियो और टेलीविजन का विवाद, बहसें, जानकारियां आदि एक नये लोक वृत्त का निर्माण करते दिखाई दे 
रहे हैं। डगलस कैलनर जोर देकर कहते E fu, बुद्धिजीवियों को चाहिए कि वे इन माध्यमों का उपयोग 
करके जन मामलों में सीधे जनता की भागीदारियों को सुनिश्चित करें और एक नयी संचार राजनीति और 
मीडिया-परियोजनाओं का निर्माण करें 1" 


यह तथ्य अब धीरे-धीरे असलियत को काफी हद तक स्पष्ट करता जा रहा है कि आज की राजनीति 
में यदि कोई बुद्धिजीवी लोकवृत्त (पब्लिक स्फीयर) में अपनी पैठ बनाना चाहता है, समाज को नई दिशा 
देना चाहता है - तो नई तकनीकों का उन्हें अधिक से अधिक इस्तेमाल करना चाहिए। पहले रेडियो और 
टेलीविजन ने एक लोकक्षेत्र का या कहें लोकवृत्त का निर्माण किया था लेकिन अब कंप्यूटर और इंटरनेट ने 
अपने अलग लोकवृत्त बनाये हैं । जानकारियां, बहसें, लोकतांत्रिक सहभागिता और विचारों को पहुँचाने के 
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लिए नई संभावनाओं को भी पैदा किया है । ...और यह कहना शायद गैर-जरूरी है कि इस्तेमाल में लाने से 
पूर्व इन तकनीकों का बारीकी से अध्ययन जरूरी है। 


आज के समय में बुद्धिजीवी होने का मतलब है नई तकनीकों का उपयोग करके विचारों के क्षेत्र में 
नई और ऊर्जस्वी विचारों की खोज, उसका संपूर्ण वितरण और इससे तैयार हुए लोकवृत्त में अपनी पूरी 
भागीदारी । डगलस कैलनर इस मुद्दे पर अपनी राय साफ-साफ जाहिर करते हैं, कुछ इस तरह, '' आज के 
नये बुद्धिजीवियों को चाहिए कि वह अपनी नीतियां इस तरह से बनाएं कि शिक्षा, लोकतांत्रिक विकास के 
साथ ही अपनी नीतियों को बेहतर ढंग से प्रसारित करने के लिए नई तकनीक का बेहतर इस्तेमाल करें | 
भविष्य में जो वकत आएगा उसमें बुद्धिजीवियों और नई तकनीक के बीच नाभिनालबद्ध रिश्ता बनाना 
अनिवार्य हो जाएगा ।'' इसके बगैर नई तकनीक से भागने वाले लोग अपनी मेधा का सही इस्तेमाल कर ही 
नहीं पाएँगे और तब वे कैसा लोकवृत्त बनाएँगे और किस तरह के बुद्धिजीवी रह जाएंगे, यह मुद्दा बहसतलब 
है। 


नव पूँजीवादी समाज में लोकतंत्र की मजबूती के लिए यह और भी आवश्यक है कि लोकतांत्रिक 
मीडिया राजनीति (डेमोक्रेटिक मीडिया पॉलिटिक्स) नई रणनीति के तहत की जाए | मीडिया की लोकतांत्रिक 
राजनीति में दो तरह की नीतियां होती हैं - पहली कार्यरत मीडिया को लोकतांत्रिक बनाना और दूसरी आम 
जनता की सुविधाओं, इच्छाओं और जरूरतों के प्रति मीडिया को जिम्मेवार बनाना। 


मुख्य धारा की मीडिया के विकल्प के तौर पर एक विपक्षी मीडिया को तैयार करना भी आने वाली 
'टैक्नो पॉलिटिक्स' का मुकाबला करने के लिए आवश्यक है | लोकतांत्रिक मीडिया राजनीति के लिए मुख्य 
धारा की पूँजीवादी मीडिया समर्थित नीतियों की तीखी आलोचना, उसमें सुधार और वैकल्पिक मीडिया का 
विकास, इसकी जरूरी शर्ते हैं । मीडिया को लोकतांत्रिक बनाने का प्रयास तभी संभव है जब एक वैकल्पिक 
प्रेस का निर्माण हो। आम जनता को पहुँच में टेलीविजन हो और एक सकारात्मक विपक्षी राजनीति के 
साथ-साथ ऐसी वैचारिक दृढ़ता से सम्पन्न नीतियां हों जो मुख्यधारा की मीडिया को प्रभावित करें। उसकी 
नीतियों को परत-दर-परत पड़ताल करके उपयुक्त भाषा-शैली और अंदाज में बेनकाब करने का बेहतर 
एजेंडा हो। 


पिछले कुछ दशकों में टेलीविजन संचार माध्यम के एक बेहतर विकल्प के रूप में देखा जाने लगा 
है। 1970 में अमेरिका में हुए टेलीविजन के विकास में प्रगतिशील बुद्धिजीवियों के लिए नई संभावनाएं पैदा 
को थीं | उसने इस तरह के कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जो तत्कालीन संकीर्ण समाज की कठोर आलोचनाएं 
करता था - उन दिनों मुख्यधारा को मीडिया में इसकी भरमार थी । 1970 में जब टेलीविजनों की संख्या में 
इजाफा होने लगा तब वहाँ "फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन' का एक आदेश आया जिसके अंतर्गत 1972 के 
बाद के नए “केबल सिस्टम' को कम-अज-कम एक चैनल सरकार को शिक्षा और आम आदमी को नई 
जानकारियां मुहैया कराने के लिए देने होंगे | शुरुआती दौर में कुछ कंपनियों ने एक चैनल मुहैया कराई तो 
कुछेक ने दो या तीन। 
| कई लोग ऐसा मानते हैं कि लोकतांत्रिक राजनीति में आम सहमति बनाने के लिए आमने-सामने 
बैठकर बातचीत करना जरूरी है लेकिन एक चतुराई पूर्ण सहमति के लिए जनता का जागरूक और 
जानकार दोनों होना बेहद आवश्यक है | कहना न होगा कि वर्तमान संदर्भ में यह रेडियो और टेलीविजन के c 
द्वारा ही मुमकिन है । यह जरूरी नहीं है कि मीडिया वर्तमान राजनीति की पूरक बने लेकिन मीडिया राजनीति 
की बढ़ावा अवश्य दिया जाना चाहिए ताकि इसके माध्यम से जागरूक और जानकार लोग सूचनाओं को 
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अधिक-से-अधिक लोगों तक प्रसारित कर सकें। अमेरिका के टेक्सास राज्य में ' काउंसिल फॉर पब्लिक 
मीडिया' अपने कार्यकर्ताओं और आमजनों को यह बताता है कि नई तकनीक और कम्प्यूटर वगैरह का 
इस्तेमाल अपने विचारों को ज्यादा-से-ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए कैसे करें ? मीडिया राजनीति में 
ज़्यादा लोगों को भागीदारी, राजनैतिक संरचना की इसकी आवश्यकताओं को दर्शाती है । इसलिए आज नव 
पूँजीवाद और भूमंडलीकृत शोषण के हथियारों को मात देने के लिए मीडिया राजनीति को और अधिक 
विकसित करने की जरूरत है - साथ ही इसके लिए और अधिक मेहनत करने की जरूरत भी है। 


अगर कोई विकासशील समूह या आंदोलन से जुड़े आंदोलनकर्मी वर्तमान राजनीतिक माहौल में 
' अधिकारों ' का कोई विकल्प तलाश करना चाहते हैं तो हर हाल में उन्हें अपनी बात अधिक-से-अधिक 
लोगों तक पहुँचानी होगी और खुद से ज़्यादा-से-ज़्यादा लोगों को जोड़ना होगा। आखिर ज्यादातर लोग 
समाचार और अन्य अनेक सूचनाएं टेलीविजन से ही प्राप्त करते हैं | प्रसार माध्यम ही आम जनता के विचारों 
को बनाने में एक अहम भूमिका निभाता है और यह तय करता है कि किस चीज को गंभीरता से लें और . 
किसको गंभीरता से नहीं लें। अगर वैकल्पिक विकास के यूटोपिया से लैस लोग राष्ट्रीय राजनीति में अपनी पैठ 
बनाना चाहते ই तो उन्हें नई तकनीकों को ध्यान में रखकर ही अपनी नीतियों का निर्माण करना पड़ेगा। 


लोकतांत्रिक समाज के निर्माण और विकास में ' टेक्नो पॉलिटिक्स' को बढ़ावा देने के लिए कंप्यूटर 
और सूचना प्रौद्योगिकी नई-नई संभावनाएं पैदा करता जा रहा है । ऐसा लगता है कि आने वाले समय में घर- 
घर में मनोरंजन और जानकारियों का भंडार होगा - मगर वे भारतीय नागरिक हर चीज की तरह इससे भी 
অনল: वंचित रह जाएंगे जो आज भी दो वक़्त की रोटी के लिए संघर्षरत हैं और कल भी संघर्ष से शायद नहीं 
उबर पाएंगे। यह सारा ताम-झाम अंतत: इन मध्यवर्गीय नागरिकों को फायदा पहुँचाएगा जिन्हें मूलभूत 
आवश्यकताओं के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है | दूसरी चिंता इसके साथ यह जुड़ी हुई है कि अगर 
वैकल्पिक विचारों वाले मीडिया का विकास नहीं हुआ तो इसका उपयोग वही कर पाएंगे जो आर्थिक रूप से 
बेहद मजबूत स्थितियों में होंगे । नतीजा यह होगा कि गरीब मुल्कों के लोग किसी भी तरह इसका लाभ नहीं 
उठा पाएंगे | नाइजीरिया, कांगो गणराज्य और दक्षिण अफ्रीकी मूल के लोगों की इस तक पहुंच हो ही नहीं 
सकेगी। भारत के 'हिंदी पट्टी' के लोग तो आज भी छोटी-से-छोटी जानकारियां नहीं पा सकते हैं। 
फलस्वरूप, इन निजी मनोरंजन माध्यमों का विकल्प Go जरूरी होता जा रहा È 


आज के इस cat पूँजीवादी समाज में कंप्यूटर और प्रौद्योगिकी की बढ़ती महत्ता विकासशील 
मीडिया की जरूरत के रूप में उभरा है। पूरी दुनिया कंप्यूटरीकृत होने जा रही है और आने वाले वक्त में जिस 
देश के नागरिक की इस दुनिया तक पहुँच और दखल नहीं होगी वे हर तरीके से दुनिया में रहकर भी किसी 
और दुनिया के वासी में तब्दील होते चले जाएंगे | गरीब मुल्कों की सरकारें जिस तरीके से बहुराष्ट्रीय पूँजी के 
आकाओं और पूंजीवादी मीडिया के सेठों को अपने यहाँ बुलाकर मनचाहे तरीके से काम करने के लिए सारी . 
सुविधाएं उपलब्ध करवा रही हैं उसके कारण भी जनता अपनी मूलभूत जरूरत की चिंताओं में ही गर्क है। 
उन्हें यह सोचने और जानने का मौका ही उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है कि हमारा आनेवाला वक्‍त कैसा 
होगा और हमारी सरकारें किस तरह की दुनिया बनाने वालों के साथ हैं, सहयोगी हैं ? इसलिए निजी कंपनियों 
और सरकारों के एकाधिकार से बचने के लिए यह जरूरी हो जाता है कि नये-नये जानकारी केन्द्रों की 
` स्थापना को जाए ताकि लोकतांत्रिक समाज में अपनी सहभागिता को सुनिश्चित किया জা सके | 


कंप्यूटर अपनी क्षमताओं के कारण अंततः एक लोकतांत्रिक तकनीक है, जहां प्रसारण के माध्यम 
मात्र ‘নল वे ट्रैफिक' हैं वहीं कंप्यूटर और इंटरनेट द्विपक्षीय माध्यम है । कंप्यूटर, इंटरनेट, चैटिंग आदि का 
उपयोग आम जनता एक दूसरे से बातचीत करने के लिए कर सकती है। मोडेम और टेलीफोन लाइनों की 
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सहायता से तमाम लोग - जो इससे जुड़े हैं, जुड़ सकते हैं - वे लोग तमाम मुद्दों पर विमर्श कर सकते हैं । इस 
तरह यह एक नये संसार और प्रतिक्रियाओं को जन्म देता है | वर्तमान समय में जन सरोकारों से जुड़े लोगों के 
लिए यह और भी जरूरी हो जाता है कि वे ऐसे कार्यक्रमों से जुडकर, इस दुनिया में प्रवेश करके गरीब मुल्कों 
की व्याख्या प्रस्तुत करें, जिससे उन दमित और शोषित तबकों तक भी इसका लाभ पहुंच सके - जो आज 
तक तो वंचित हैं ही और सरकार की जैसी नीतियाँ हैं, राजनीतिज्ञों की जो कार्य शैली और प्रतिबद्धताएं हैं 
उससे आगे भी दुनिया में हो रही हलचलों से वे वंचित रहेंगे । ' टेक्नो पॉलिटिक्स ' में शामिल विरोधी खेमे के 
बुद्धिजीवियों पर ही अंतत: यह जिम्मेदारी आयद होती है कि वे एक वास्तविक लोकवृत्त के निर्माण के लिए 
जन-जन तक सूचनाएं अपने-अपने तरीके से पहुँचाएं। 


सहायक ग्रंथ 


1. फ्रेडरिक जेमसन : ए क्रिटिकल रीडर, सं. डगलस कैलनर एंड सीन होमर, 2004 

2. मीडिया स्पेक्टेकल्स एंड द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेसी : डगलस कैलनर, 2005 

3. मीडिया कल्चर : कल्चरल स्टडीज, आइडेंटिटी एंड पॉलिटिक्स बिटवीन द मॉडर्न एंड द पोस्ट मॉडर्न : डगलस कैलनर 
(1995) 

4. द रोल ऑफ पब्लिक इंटेलेक्चुअल : एलन लाइटमैन | 

5. द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉरमेशन ऑफ द पब्लिक स्फीयर : एन इनइक्विटी इंटू ए कैटेगरी ऑफ बूर्ज्याजी सोसाइटी, जुरगेन 
हेबरमास, 1991, अनुवाद : थॉमस बर्जर, एम.आई.टी. प्रेस । 

6. मासेज, क्लासेज, एंड द पब्लिक स्फीयर : माइक हिल, वारेन मोन्टाग, वसो, 2001 

7. पावर एंड पॉलिटिक्स इन ग्लोबलाइजेशन : द इंडिस्पेंसबल स्टेट : होवार्ड एच. लैन्टर, 2004 

8. रूल ऑफ एक्सपर्ट्स : इजिप्ट, टैक्नो पॉलिटिक्स, मॉडर्निटी : टिमोथी मिथेल, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया प्रेस, 2002 


पंकज पराशर प्रायः, महत्वपूर्ण किताबों को लेकर 'पहल' में लिख रहे हैं। नोम चोम्स्की के बाद 
पूंजीवादी दुनिया में वामपंथी रूझान बढ़ने के दृश्य पर वे विस्तृत काम कर रहे हें । नोम चोम्स्की की ताज़ा किताब 
‘hes स्टेट्स' पर अगले अंक में संपादकीय टिप्पणी पाठक पढ़ सकेंगे। 


पहल - 86 131 


सांझ होइत লালল 


भारतक नक्शापर 
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ओ ae अछि 

निरन्तर अस्पष्ट होइत जा रहल 
साँझक गाछ तर 

জী ভাৰ अछि 

ठकमकाएल 

साझ क? घुरल सुग्गा जक 

घर के तकत 


साँझक गाछमे 
गाछक Ais ssec दोगमे 
निरन्तर अस्पष्ट होइत गाम 


| 


eme १४ 


জা गाममे ভাৰ ओ 
निरन्तर अस्पष्ट भेल जा रहल-ए 
निरन्तर 
নান্তিন आस्ते-आस्ते sqa 
आ अंतत; WHS होइत 
घर जकाँ 
बो अस्पष्ट भेल जा रहल-ए 
साँझ खन Jam 
THÌ আহা खन 
লী क्लोन भेल जा रहल-ए 
आस्ते - आस्ते 
आस्ते cam 
आस्ते आस्ते” 

E1 


Fenn eto —————— : স্পা ne te 


नये इलाके में 


इन नये बसते इलाकों में 
जहाँ रोज बन रहे हैं नये नये मकान 
मैं अक्सर रास्ता भूल जाता हूँ 


धोखा दे जाते हैं पुराने निशान 

खोजता हूँ ताकता पीपल का पेड़ 

खोजता हूँ ढहा हुआ घर 

और जमीन का खाली डुकड़ा जहाँ से बायें 

मुड़ना था मुझे 

फिर दो मकान बाद बिना रंग वाले लोहे के फाटक का 
घर था इकमंजिला 


और मैं हर बार एक घर पीछे 
चल देता हूँ 
या दो घर आगे ठकमकाता 


यहाँ रोज कुछ बन रहा .है 

रोज कुछ घट रहा है 

यहाँ स्मृति का भरोसा नहीं 

एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है दुनिया 
जैसे वसन्त का गया पतझड़ को लौटा हूँ 


नये इलाके নী: 18 


—— ——————  — 


जैसे वैशाख का गया भादों को लौटा हूँ 


अब यही है उपाय कि हर दरवाजा खटखटाओ 
और पूछो- 
क्या यही है वो घर ? 


समय बहुत कम है तुम्हारे पास 


आ चला पानी ढहा आ रहा अकास 
शायद पुकार ले कोई पहचाना ऊपर से देख कर 
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घरबाली आ बगिया। संगहि सड़क नाटक अछि : चिन्हियौ नेपाल, लेहुआयल 
आँचर, नै आब नै, ककर লাল, कोंटा सिंगार आदि | 


द्वितीय : रूपम श्री ( सहरसा ) 


सुश्री रूपम श्रीक जन्म सहरसामें भेलन्हि। अहाँ स्नातकमे ced छी 
संगहि संगीतसँ सेहो प्रभाकर cos रहल छी। रंगमंचसँ लगाव agin सुजीक 
प्रयाससँ १९९५ सँ भेल। रूपम श्री विभिन्न संस्था संग रंगमंच कऽ रहल छथि। 
जाहिमे प्रमुख अछि इप्टा, पंच कोसी। हिनका द्वारा कएल गेल महत्वपूर्ण नाट्य 
प्रस्तुति अछि : मधुश्रावणी, कनियाँ पुतरा, पाँच पत्र। रूपम श्रीक प्रिय 
नाटककार छथि महेन्द्र मलंगिया आ प्रिय निर्देशक छथिन उत्पल झा। मैथिली 
रंगमंचमे काज क'र' मे नीक लगैत अछि। २००३ मे खगौल, पटनामे अहाँकें 
सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रीसँ सम्मानित कएल गेल, तरंग महोत्सवमे उत्कृष्ठ नृत्यक लेल 
द्वितीय पुरस्कार राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा सिंहदेवी पाटीलसँ अहाँ ग्रहण केलहूँ। 


तृतीय : कल्पना मिश्रा ( दिल्ली ) 


सुश्री कल्पना मिश्राक जन्म मिथिलाक नागदह गाममे भेलन्हि। बच्चेसँ 
कल्पना जीक लगाव संगीतसँ भऽ गेलन्हि। अहाँ शास्त्रीय संगीतक प्रशिक्षण 
प्रयाग विद्यापीठ संगीत समिति, इलाहाबादसँ प्राप्त केलहुँ। अहाँक शिक्षा दिक्षा 
बेगूसरायमे भेल। पहिने हिनक झुकाव मैथिली संगीत दिस भेल, तत्पचात ई 
अभिनय दिस सेहो आकर्षित भेलीह। अहाँ दिल्ली स्थित मिथिलांगन संस्थासँ 
रंगकर्म कऽ रहल छी। मैथिलीक संग भोजपुरी, हिन्दीमे सेहो अहाँ लगातार 
अपन पहचान बनेबामे सफल भेलहुँ अछि। रंगमंचक संग अहाँ लगातार फिल्म, 
टेलीविजनक लेल काज कऽ रहल छी। कल्पना जी कतेको मैथिली नाट्य 
प्रस्तुतिमे अपन अभिनय प्रतिभा देखा चुकल छथि। जाहिमे प्रमुख अछि : जट 
जटिन, उगना dec, सामा चकेबा आदि। हिनक इच्छा छनि जे महिला 
कलाकारक प्रति मिथिला समाजक नजरियामे बदलाव अएबाक चाही। कल्पना 
vile प्रिय निर्देशक छथि संजय चौधरी आ प्रिय नाटककार महेन्द्र मलंगिया। 

सूचना: पंकज पराशरके डगलस PAR आ अरुण कमलक रचनाक 
चोरिक पुष्टिक बाद (http://www.box.net/shared/9५xgdy३७०।)बैन कए 
विदेह मैथिली साहित्य आन्दोलनसँ निकालि देल गेल अछि। 

पंकज पराशर उफ अरुण कमल उर्फ डगलस PAR उर्फ उदयकान्त 
उर्फ 152 २२०.२२७.१६३.१०५, १६४.१००.८.३, २२०.२२७.१७४.२४३ 
उर्फ.....पंकज पराशरकें बैन कए विदेह साहित्य आन्दोलनसँ। निकालल जा रहल 
अछि। 

सम्पूर्ण दस्तावेज মূল आ पंकज पराशर उफ अरुण कमल उर्फ डगलस 
केलनर उर्फ उदयकान्त उर्फ ISP २२०.२२७.१६३.१०५ , १६४.१००.८.३ , 
२२०.२२७.१७४.२४३ उर्फ.....क चोरुक्का नीचाँक e सेहो आहि / 
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विदेहमे किछु अनोनिमस ई-मेल अएलाक बाद ओकर इन्क्वायरीक बाद 
चेतना समिति द्वारा पंकज पराशरके देल सम्मानकॅ वापस লনা लेल आ एहि 
लेखकको बैन करबा लेल ई हमर (चेतना समितिक आजीवन मेम्बरक हैसियतसँ) 
आधिकारिक अनुरोध अछि आ gate विस्तृत विविचन नीचा देल जा रहल 
अछि। कृपया चेतना समिति एहि विषयपर अपन आपात बैसकी करए आ उचित 
निर्णय लए से अनुरोध।- गजेन्द्र ठाकुर 


इन्क्वायरीक विवरण: 


पाठकक सूचनाक बाद ई पता चलल अछि (आ ओकर सत्यापन कएल 
गेल) जे एहि लेखकक ई एहि तरहक पहिल कृत्य नहि अछि। ई लेखक पहिने 
सेहो Douglas Kellner क Technopolitics क पंक्तिशः अनुवाद मूल 
लेखकक रूपमे नामसँ ज्ञानरंजनक हिन्दी पत्रिका "पहल"मे धोखासँ छपबओलक | 
तकर पता चललाक बाद "पहल"मे एहि लेखकक रचनाक प्रकाशन बन्द भऽ 
गेल। एहि सम्बन्धमे विस्तृत आलेख विदेहक अगला अंकक सम्पादकीयमे देल 
जाएत | 

२. एहि सभ घटनाक बाद पंकज पराशरकों fleet बैन कएल जा रहल 
eft विदेह आर्काइवसँ "विलम्बित कइक युगमे निबद्ध" delle हटाओल जा 
रहल अछि। प्रकाशकको सेहो उचित पुलिसिया कार्यवाही (यदि आवश्यक हुअए 
तँ, आ आन कार्रवाही लेल एहि समस्त घटनाक्रमक सूचना दऽ देल गेल अछि। 
३.पाठक डगलस केलनरसँ ई-मेल kellnergseis.ucla.edu पर "पहल" 
पत्रिका वा तकर सम्पादक श्री ज्ञानरंजनसँ editor.pahal@gmail.com, 
edpahalibp@yahoo.co.in वा info@deshkaal.com पर आ दैनिक 
जागरणसंँ nishikant@jagran.com, sanjay@jagran.com पर सम्पर्क 
कए विस्तृत जानकारी as सकैत छथि। डगलस केलनरक आर्टिकल गूगल 
सर्चपर technopolitics टाइप कए ताकि wh छी आ पढ़ि सके छी। पहल 
पत्रिकाक वेबसाइट www.deshkaal.com पर सेहो पहल पत्रिकाक पुरान 
अंक सभ आस्ते-आस्ते देबाक प्रारम्भ भेल अछि। 

विस्तृत जानकारीक लेल सुधी पाठकगण अहाँक धन्यवाद । भविष्यमे सेहो 
एहि घटनाक पुनरावृत्ति नहि हुअए ताहि लेल अहाँक पारखी नजरिक आस आगाँ 
सेहो wal एहि तरहक कोनो घटनाक जानकारी हमर ई-पत्र 
ggajendra@gmail.com पर अवश्य पठाबी। 

पंकज पराशर उर्फ अरुण कमल उफ डगलस PAR उफ उदयकान्त 
उफ ISP 220.227.163.105 , 164.100.8.3 , 220.227.174.243 


डगलस केलनरक नीचाँक आलेखकक पंकज पराशर द्वारा चोरि सिद्ध 
कएलक जे एक दशक पहिने एहि लेखक द्वारा अरुण कमलक चोरि सँ आइ 
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धरि हुनकामे कोनो तरहक परिवर्तन नहि आएल छन्हि। हँ, आब ओ पटना 
विश्वविद्यालयक प्रोफेसरक रचना चोरेबासँ आगाँ बढ़ि गेल छथि आ कैलिफोर्निया 
वि.वि.क प्रोफेसरक रचना चोराबए लागल छथि। एहि सन्दर्भमे हमरा एकटा 
खिस्सा मोन पड़ैत अछि। २०-२२ बरख पुरान सत्य कथा। दरभंगामे रहैत 
रही, छतपर हम आ हमर एकटा पिसियौत भाइ साँझमे ठाढ़ रही। सोझाँमे 
सरवनजीक घरक बाअड़ीमे खूब लताम फड़ल छलन्हि। हमर पिसियौत भाइ 
हुनका इशारा दऽ कहलखिन्ह जे दस टा लताम आनू। ओ बेचारे दसटा लताम 
तोड़लन्हि आ आबि रहल छलाह आकि रस्तामे हमसभ देखलहुँ जे एकटा छोट 
बच्चा संग हुनका किछु गप भेलन्हि आ ओ पाँचटा लताम ओहि sear दऽ 
देलखिन्ह। जखन सरवन जी अएलाह d कहलन्हि जे ओ बच्चा हुनका भैया 
कहि सम्बोधित कएलकन्हि आ पाँचटा लताम मँगलकन्हि- से कोना नञि 
दितियैक- सरवनजीक कहब छलन्हि। आब पंकज पराशर प्रसंगमे की भेल से 
देखी। प्रदीप बिहारीजीक बेटा प्रणवके पंकज पराशर नोम चोम्स्की आ डगलस 
केलनरक रचना दैत छथिन्ह आ तकर अनुवाद HT लेल कहै छथिन्ह। बेचारा 
जान लगा कऽ अनुवाद कऽ दैत छन्हि, ई सोचि जे जिनका ओ चच्चा कहै 
छथि- जे क्रान्तिकारी विचारक छथि (मार्क्सवादी!!!) से कोनो नीक पत्रिकामे ई 
अनुवाद छपबा देथिन्ह। मुदा छह मासक बाद चच्चाजी कहै Bre जे du 
चोम्स्की बला रचना हेरा गेल आ डगलस केलनर बला रचनाक अनुवाद नञि 
नीक रहए से रिजेक्ट भऽ गेल। मुदा क्रान्तिकारी कवि (चोरुक्का सेहो विवरण 
नीचाँमे अछि) दुनू रचना पहल पत्रिकामे पठा दै छथि- पहल-८६ मे डगलस 
केलनर बला रचना छपितो छन्हि (आ से अनुवादक रूपमे नहि वरन्‌ मूल 
लेखकक रूपमे) आ ओ बैन सेहो कऽ देल जाइ छथि। हमर सरवन जी एकटा 
बच्चा द्वारा भैया कहलापर पाँचटा लताम ओकरा दऽ दै छथिन्ह मुदा हमर 
पराशरजी भातिजोक पाँचटा लताम निर्लज्जतासँ छीनि लैत छथि। 

आ हम हुनकर खोजबीन तखन करै छी जखन ओ विदेहंमे आइडेन्टिटी 
बदलि हमरा TR पढ़ैत छथि- हुनकर रियल आइडेन्टीटी লাভত करै छी। फेर 
सभसँ गप करै छी आ पाठकक सहयोगसँ आरम्भ पहल क पुरान अंक भेटि 
जाइत अछि जतए हिनकर Har छन्हि | 

डॉ. जेकील आ मिस्टर हाइडक कथा अंग्रेजी विषएमे स्कूलमे पढ़ने रही। 
एकटा वैज्ञानिक रहथि डॉ. जेकील gawd कलुषित। मोन करन्हि जे AR 
उच्क्कागिरी करी। से एकटा द्रवक खोज कएलन्हि जकरा पीबि कऽ ओ मिस्टर 
ass बनि जाथि आ रातिमे चोरि-उच्क्कागिरी करथि। एक रातुक गप अछि जे 
मिस्टर हाइड ककरो हत्या कऽ भागि रहल रहथि मुदा भोर भऽ गेल रहै से 
लोक सभ हुनका खेहारए लगलन्हि। ओ डॉ.जेकीलक घरमे पैसि गेलाह (कारण 
डॉ.जेकील d ओ स्वयं छलाह) आ केबार भीतरसँ लगा लेलन्हि। लोक सभ 
चिन्तित जे डॉ. जेकीलकें ई बदमाश मारि cafe से ओ सभ केबार पीटए 
लगलाह। मिस्टर हाइड द्रव पीअब शुरु केलन्हि मुदा ओहि दिन दवाइमे रिएक्शन 
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नहि भेलैक आ हुनकर रूप डॉ. जेकीलमे नहि बदलि सकलन्हि। आब एहि 
कथाक अन्तमे मिस्टर हाइड माथ नोचि रहल छथि जे हुनका अपन समस्त 
पापक प्रायश्चित मिस्टर हाइड बनि करए पडतन्हि | 

पंकज पराशर उर्फ अरुण कमल उर्फ डगलस केलनर उर्फ उदयकान्त 
उर्फ ISP 220.227.163.105 , 164.100.8.3 , 220.227.174.243 
उर्फ..... हिनकर रियल आइडेन्टिटी हम नाडट करै छी आ ई आब अभिशप्त 
छथि अपन शेष जीवन मिस्टर sme रहि अपन कुकृत्यक सजा भुगतबाक लेल | 

मैथिलमे ई एकटा तथ्य छै जे चुपचाप जे गारि सुनै अछि तकरा कहल 
जाइ छै जे ओ बड़ड नीक लोक छथि। मुदा समए आबि गेल अछि मिस्टर 
हाइड सभकेँ देखार करबाक आ ओकरा कठोर सजा देबाक। मुदा ई d मात्र 
प्रारम्भ अछि। मैथिलीमे बहुत गोटे छथि जे हिन्दीमे बैन भेल लेखककें पोसै छथि 
(मैथिली सेवाक लेल) जे जखन ककरो TR पढ़बाक होए ল ओ तकर प्रयोग 
कऽ सकथि। 

एहि ब्लैकमेलरक डॉ. जेकील आ मिस्टर हाइड बला चरित्र मैथिल 
सर्जनाक विरोधमे मैथिल-जन पत्रिकामे एक दशक पहिने उजागर भऽ गेल छल 
मुदा लोक हिनका पोसैत रहल। 

आरम्भमे सेहो ई एकटा चिट्टी मैथिलीक सम्पादकक विरोधमे cafe जे 
छपि गेल आ ओकर घृणित भाषाक कारण भाइ साहेब राजमोहन झाकें माफी 
माँगए पड़लन्हि आ फेर ई मिस्टर हाइड सेहो ओहि सम्पादकसँ लिखितमे माफी 
मँगलन्हि । 

एकटा आग्रह आ आह्वान: सुभेश कर्ण आ समस्त मैथिली-प्रेमी-गण- एहि 
मिस्टर हाइडक ब्लैकमेलिंग आ एब्युजक द्वारे अहाँ wih मैथिली छोड़ि कऽ 
जएबाक आवश्यकता नहि अछि, कारण पापक घैला भरि गेलाक बाद ई आब 
अभिशप्त छथि अपन शेष जीवन मिस्टर हाइड रहि अपन कुकृत्यक सजा 
भुगतबाक लेल। 

जे.एन.यू.मे छात्र-छात्रा सभसँ पोस्टकार्ड पर साइन as ओहिपर अपन 
रचना लेल प्रशंसा-पत्र पठबैत घुमैत अपस्याँत कथित गोल्ड मेडेलिस्ट(!!!) 
मिस्टर aged चिडेक खोता तोड़बाक सख शुरुहेसँ छन्हि। पहिल कथा "dH 
जखन ई सहरसामे জর্জ पुछने फिरै छथि जे साहित्यकार बनबासँ की-की सभ 
फाएदा छै तखन ई एकटा पाइ आ पुरस्कारक लेल अपस्याँत मैथिल युवा-पीढ़ीक 
प्रतिनिधित्व करै छथि, जे राजमोहन झा जीक शब्दमे मैथिलीसँ प्रेम नञि करैत 
अछि। ई मिस्टर हाइड सेहो ओहि सम्पादकसँ लिखितमे माफी मँगलन्हि आ 
जखन ओ माफ कऽ देलखिन्ह तखन फेर हुनका TR पढ़ब शुरु कऽ देलन्हि। 
हमरासँ लिखित मेल-माफी अस्वीकार भेलाक बाद मिस्टर हाइडक माथ नोचब 
स्वाभाविके । मिस्टर हाइड ककरो इनकम टैक्स, कस्टम वा सरकारी नोकरीमे 
देखै छथि, सुनै छथि तँ पाइक मारल जेकाँ हिनका मोनमे ब्लैकमेलिंग कुलुबुलाए 
लगै छन्हि, प्रायः आनन्द fene एक गोट कलाकार जेकाँ- जे एहने मिस्टर 
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हाइड लेल कहै अछि- जे ई डॉक्टर रहितए d किडनी बेचितए, से ओ जतए 
छथि ओतहु ब्लैकमेलिंगक धन्धा शुरू d देने छथि। मुदा चिड़ैक खोता 
उजाड़ैत-उजाड़ैत मधुमाखीक छत्ता उजाड़बाक गल्ती Wa ब्लैकमेलर d दैत 
अछि। जे सरकारी नोकरी वा इन्कम-टैक्स, कस्टममे ई ब्लैकमेलर रहितए तँ 
देश जरूर बेचि दैतए। 

जे कियो सूचनाक स्वतंत्रताक नाम पर, अन्तर्जालपर स्वतंत्रताक नामपर 
वा साहित्यिक समालोचनाक नामपर হাতি पढ़ैत अछि d सर्वदा मोन राखू जे ई 
सभ स्वतंत्रता অনু সাল अछि। एहि घटनाक विषएमे अहाँसँ पत्रकार, 
न्यूजपेपर, पत्रिका आ हिन्दीक गणमान्य लेखकगण/ प्रोफेसर/ विश्वविद्यालय आदिकं 
एहि घटनासँ सूचित करेबाक अनुरोध अछि। विशेष जानकारी लेबाक आ देबाक 
लेल ggajendra@gmail.com पर सूचित करू | 


कोना पकड़ाएल ई चोरः-स्टेप बाइ स्टेप:- 

VIDEHA GAJENDRA THAKUR said... 

But this time he has not used his name as maithil, mithila aa subodhkant 
but as Pankaj Parashar pparasharjnu@gmail.com 

Reply ०१/२५/२०१० at ०९:४८ PM 


VIDEHA GAJENDRA THAKUR said... 

The same blackmail letter has been sent by the blackmailer to my email 
address which has been spammed through ISP address २२०.२२७.१६३.१०५ 
, १६४.१००.८.३ aa २२०.२२७.१७४.२४३. 

Reply ०१/२५/२०१० at ०९:४५ PM 


VIDEHA GAJENDRA THAKUR said... 

pahal=- ८६, aarambh -२३ aa arunkamalak naye ilake me ka sambandhit 
prishtha pathebak lel dhanyavad pathakgan. 

Reply ०१/२५/२०१० at ०८:१६ PM 


VIDEHA GAJENDRA THAKUR said... 
http://www.gseis.ucla.edu/courses/ed3* 3a/newDK/intell.htm ehi link par 
douglas kellner ke lekhak anuvad pahal-t& ke page १२५-१३१ par achhi- 
soochnak lel dhanyad pathakgan. 

Reply ০৭/২৪/২০৭০ at ०८:१६ PM 


VIDEHA GAJENDRA THAKUR said... 
ehi ghatnakram me kono pathak lag je Arun Kamal jik kavita "Naye llake 
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Me" hoinh aa Aarambh (ank २३, maithili magazine editor Sh. Rajmohan 
Jha (March 2000) me prakashist maithili kavita "Sanjh Hoit Gam Me" te 
kripya ggajendra@gmail.com par soochit karathi- Dhanyavad. 

Reply ०१/२४/२०१० at ०८:०२ PM 


VIDEHA GAJENDRA THAKUR said... 

ehi ghatnakram me bahut ras aar jankari aa dher ras samarthan debak 
lel dhanyavad pathakgan. 

Reply 09/23/2090 at 99:80 PM 


VIDEHA GAJENDRA THAKUR said... 

out of these three addresses of the spammer i.e. pkjpp@yahoo.co.in, 
pparasharjnu@gmail.com and pkjppster@gmail.com the address 
pkjpp@yahoo.co.in, is fails verification test and addresses 
parasharjnu@gmail.com and pkjppster@gmail.com stands verified and 
confirmed. 

Reply 09/29/2090 at १०:०० PM 


VIDEHA GAJENDRA THAKUR said... 

the htpps host matches reliance communications and the corresponding 
email gamghar at gmail dot com and maithilaurmithila at gmail dot com is 
fake ids related with the actual spammers id i.e.pkjpp@yahoo.co.in, 
pparasharjnu@gmail.com and pkjppster@gmail.com 

Reply 09/29/2090 at ०८:५० PM 


VIDEHA GAJENDRA THAKUR said... 

The office premise has been located, the blackmailer works in Dainik 
Jagran, the organisation being taken into confidence. 

Reply 09/29/2090 at ०६:१३ PM 

१४ 


VIDEHA GAJENDRA THAKUR said... 

maithil, mithila aa subodhkant nam se abhadra aa blackmail karay bala 
blackmailer ke cheenhi lel gel achhi,ISP address २२०.२२७.१६३.१०५ , 
१६४.१००.८.३ 38 २२०.२२७.१७४.२४३ aa ban kayal ja rahal achhi, agan ohi 
organisation se seho sampark kayal jaayat jatay se ee email aayal achhi. 
Reply 09/94/2090 at ११:१९ PM 
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VIDEHA GAJENDRA THAKUR said... 

comment moderation lagoo kayal ja rahal achhi 

Reply 09/94/2090 at ०९:२७ PM 

from ISP २२०.२२७.१७४.२४३ of Dainik Jagran he abused many times earlier 
too to others. अविनाशके सेहो २२०.२२७.१७४.२४३ आइ.एस.पी.सँ एहि प्रकारक ई-पत्र अबैत 
रहै मुदा ओ मामिला खतम क$ देने रहथिन। ओ टिप्पणी सभ एतेक घृणित छैक जे एतए नहि देल 
जा रहल अछि। 


पाठकक संदेश: एहि घटनाक्रमपर 


kellner@ucla.edu" <kellner@ucla.edu 

Dear Gajendra 

thanks for the detective work. was there a response? 
best regards, 

Douglas Kellner 

Philosophy of Education Chair 

Social Sciences and Comparative Education 
University of California-Los Angeles 

Box 951521, 3022B Moore Hall 

Los Angeles, CA 90095-1521 


Fax 310 206 6293 
Phone 310 825 0977 
http://www.gseis.ucla.edu/faculty/kellner/kellner.html 


dear Gajendraji, 

apnek mail milal. Pankajjik kritya janike bar dukh bhel. Ahi se maithilik 
nam kharab hoyat achhi. Apnek kadam ekdum uchit achhi. 

Rajiv K Verma 


dhanyvad. muda ehne lok sabjagah aadar pabait achi 
shridharam 


ओकरा सार्वजनिक नहि करबै। अहां कें सूचनार्थ पठेने छी जे पंकज पहिनेहो इ सब काज करैत 
रहय छलैए। 
avinash 
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ठीक छै--_-सम्पादक | 

Dear Gajendra g 

You are doing very well in the field of collecting all the documents related 
to the Maithili. Videha. Com realy a adventureous collection. | will also 
find some time to learm the article published through the videha. 

Now your detective style theft the sleeping of many of the so called 
literary personnel. Go a head jai Maithili jai Mithila 

Sunil Mallick 

President 

MINAP, Janakpur 


your efforts are commendable. Anysuch ghost writer or fake identity holder 
must be boycotted from literature at once Thanks. 

shyamanand choudhary 

Namaskar. 

Chetna samitik sachiv ken mailak copy hastgat kara del achi. 


Dr. Ramanand Jha’ Raman’ 

गजेन्द्र जी , 

चेतना समिति हिनका सम्मानित कएलक अछि सेहो हमरा ज्ञात नहिं | यद्यपि हमहू चेतना क स्थाई 
सदस्य | जे हो. मुदा निंदास्पद घटना तं ई थिके तें दुखी कयलक | कतिपय नव मैथिल-प्रतिभाक 
आकलन-मूल्यानकनक हमर अपन জয়ন্তী स्वभाव, एहि दुर्घटनाक बाद तं आब चिंता मे ध' 

देलकय| 

देखी, 

हम अपने विस्मित भेलहुँ| बहुत दु:खद दृश्य | सृजन विरूद्ध साहित्यिक सन्दर्भ मे ई घटना आधुनिक 
मैथिलीक बहुत कुरूप प्रसंग क' क' स्मरण कैल जायत 

सस्नेह, 


गंगेश गुंजन. 

PRIYA MAITHILJAN 

APPAN BHASHA- SANSKAR-SANSKRITI KE ASMARAN KARU AA EHAN 
VIVADAASAPAD LEKANI B KARANI KE VIRAM DIYA. DHANYABAD. 
SAPREM, 


PK GHOUDHARY 

Gajendra babu 

pankaj puran chor achhi. Ham sab okar likhit ninda das sal pahine 
aarambh me kene rahi. Okra ban k kay ahan nik kayal. Chetna samiti ke 
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5810 samman wapas lebak chahi aa okar ninda karbak chahi. 
subhash Chandra yadav 


प्रिय ठाकुरजी! 

(माननीय संपादक) 

“विदेह ई-पत्रिका” [मैथिली] 

एखन धरिक उपलब्ध साक्ष्यक आधार पर हम अपनहिक संग जाएब पसिन्न करब। 

शंभु कुमार सिंह 

Sir | have sent the link of Parashar’s duplicacy to several people 

along with Pranabh Bihari who had traslated that article. | had 
telephonic conversation with him also and he was quite upset over 
Parashar;s duplicay 

Pranav is my junior and a good friend of mine. since you have referred 
Pranav who had traslated that article it is unfortunate that he was 
misused by Parashar. But i must congratulate you for exposing scam run 
by Parashar and his team. Parashar, though must not be blamed if he 
lifted the article of Nom Chomskey . Now i must doubt the artistic 
sensibility of Parashar who is now a pseudo-- intellectuals. | am amazed 
that how did he dare to publish the article of Nom Chomskey as his own. 
God bless him no more 

In the past Pankaj Parasar was accused for lifting the 

senses and emotions from poems of doyens of Hindi and Maithili poets. 
What Pankaj did should be condemned. | regret for him. 


These People are hellbent to bring down the literary discourse down to 
the gutter. Now you have been receiving mails like one. We are with you 
and i have forwarded your mails to Maithili speaking people all across the 
country .- 


VIJAY DEO JHA 

Dear Gajendraji, 

| fully agree with you that we must fight against blatant cases of wrongful 
appropriation. 

हां अपन मेल में लिखने छी जे विदेह आर्काइव से संबंधित लेखक'क सबटा रचना हटा लेल 

जायत | अहि से आर्काइव सं ई प्रसंग सेहो, एकर साक्ष्य सेहो मेटा जायत हमर मत ई जा 
साक्ष्यब Ware चाही निक आ अधलाह दुनु तरहक काज'क। अहां अप्पसन कामेंट आ fora सेहो 
आर्काइव मे जा के संबंधित रचना के पोस्टा-स्क्राप्टर के रुप मे भविष्या'क पाठक'क लेल सुरक्षित 
राखि सकैत छियर्न्हा) 
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ई दोहरेबाक बहुत औचित्यक नहि जे विदेह निक लागि रहल अछि आ अहांक परिश्रम एकदम देखा 
रहल अछि। 

ईति, 

सदन | 


Thanx Gajendraji, for your immediate response. | must congratulate you 
for the work you have done to save the sanctity of the literature world as 
a whole. 

| feel proud for the person like you who shows the courrage to bell the 
cat. If the so called writers like Parasharji are there to spoil the sea, on 
the other side it is very hopeful sight to have a person like you who is 
alert enough to take care of such filth & keep the sea clean. 


Thanx for enlightening me on the subject. 


Regards, 
Bhalchandra Jha. 


पंकज पराशरकेर एहन कार्य पर स्मरण अबैत अछि करीब बीस-पचीस साल पहिलुक घटना, जहिया 
आकाशवाणी दरभंगासँ म,म,डॉ, सर गंगानाथ झाक एकमात्र मैथिलीक कारुणिक veh एक गोट कवि 
द्वारा अपन कहि प्रसारित कए देल गेल छल, जे बादमे (सजग श्रोता द्वारा सूचना देलाक बाद) 
आजन्म बैन कए देल गेलाह | कहबाक तात्पर्य जे জঁ हम मैथिल दरभैगा- मधुबनीमे गंगानाथ बाबूक 
पदके अपन कहि सकैत छी লঁ ई कोन बड़का गप | निश्चये एहन रचनाकारकेर सङ्ग कड़गर SU 
उठाएब आवश्यक । 

ajit mishra 


Dear Gajendrajee, 

We should take strong step to prevent such intellectual cheats. 

My support is always with you. 

K N Jha 

This seems to be a dangerous trend and we should also try and refrain 
from publishing anything from such authors. Regards, 

Prof. Udaya Narayana Singh 

प्रियवर ठाकुर जी, 

मैथिल साहित्यकार आब साइबर क्राइम सेहो क रहल छथि, ई जानि अपार प्रसन्नता भेल | 
पंकज पराशर के नकारात्मक बुद्धिक पूर्ण उपयोग करबाक लेल हम नोबेल प्राइज सा सम्मानित 
कराय चाहैत छी | 

बुद्धिनाथ मिश्र 
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Sampadak Mahoday 

Apne ehi prakarak durachar rokwak lel je prayash ka rahal chhee 

ohi lel dhanyabad.Ehen blackmailer sa maithili ken bachayab aawashyak 
achhi 

Sadar 

SHIV KUMAR JHA 


गजेन्द्र भाई, 

नमस्कार ! मैथिली मे एहि तरहक काज लगातार भ' रहल अछि । किछु व्यक्ति एहि धंधा मे 
अग्रसर छथि | मैथिलीक सम्पादक लोकनिक अनभिज्ञताक फायदा कतेको अंग्रेजी पढ़निहार 
तथाकथित साहित्यकार लोकनि उठा रहल छथि। पंकज जीक पहल मे छपल लेख के हम सेहो 
पढ़ने हीं आ किछुए दिनक बाद हम नेट पर मूल लेखकक आलेख के सेहो पढ़लहु | हमरा त' 
आश्चर्य लागल छल जे पंकज जी आलेखक कम स कम शीर्षक a बदलि लैतथि मुदा हुनका एतेक 
ज्ञान रहितनि तखन की छल। 


एतबे नहि , हिनक बहुत रास कवितो अंग्रेजी साहित्य स' हेर-फेर कयल गेल अछि । खैर ! जे 
करथि ... । मुदा एहि बेर कहाबत ठीक होबाक चाही " सौ सोनार के त' एक लोहार के "। 
प्रकाशन मे जे भी कियो व्यक्ति गलती क' रहल छथि हुनका गंभीर क्रिमिनल बुझबाक चाही। 
धन्यवाद एहि लेल अहाँ के जे एतेक जोरदार तरीका অ’ एहि गप्प के उठैलहु। 

अहाँक 

प्रकाश चन्द्र । 

pankaj parashar vala prasang bar dukhad laagal 

kamini 


Gajendr jee, 

maamailaa ke tool jatabe debainhi, sabhak oorjaa otabe svaahaa hetai. 
हमर मनतब एतबे, जे एक बेर अहां देखार क Weg, आब छोडि देल जाओ. हिन्दीयो मे एहिना भ 
रहल छै. बेर बेर आ खराब भाषा मे लिखल मोन के दुखी करैत अछि. फेर लागैत अछि जे अहि मे 
समय कियैक नष्ट करी? 

हिन्दुस्तान मे जाति आ सेहो मैथिली से जाति नयि जाएत. हम एकरा नयि मानैत छलहुं मुदा आब 
30 बरख से मैथिली मे लिखनाक बाद आब देखल जे एक ओर 

1 मैथिली साहित्य मे लिली जी, उषा जी आ शेफलिका जी के बाद यदि किओ नाम लैत अछि त 
हमर. 

2 एखनो कोने पत्रिका बै छै त हमरा लेल रचनाक आग्रह होइते छै. 

3 एखनो हम ओतबे सक्रिय छी आ निरंतर लिखि रहल छी. 

4 दुखद जे हमरा बाद (सुस्मिता पाठक आ ज्योत्स्ना मिलन के हम अपने तुरिया बुझैत छी) के बाद 
एहेन कोनो सशक्त कोन, महिला लेखने नयि sive. 
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5 ई स्थिति रहलाक बादो, आब जहन हम देखे छी, त पाबै छी जे हमरा पर, हमर रचना यात्रा 
अथव हमर रचना पर किछु नयि लिखल गेलए, चाहे ओ मोहन भारद्वाज रहथु अथवा आन किओ. 
जहन हमर दशक केर चर्च होइत छै, तीन चारिटा नाम पर सविस्तार चर्चा होइत छै, जाहि मे हमर 
नाम नयि रहैत छै. हमर नाम मात्र सन्दर्भ लेल जोडि देल जाइत छै. 

6 एतेक दिन मे मात्र रमण जी हमरा पर एक गोट लेख लिखलन्हि. हम ओकरा पुन: टाइप करबा 
के अहां लग uon. 

7 जाति पाति धर्म आ द्वेष पर कहियो ध्यान नयि देलाक कारणे त कही हमर ई स्थिति नयि छै, 
आब हमरा ई सोचबा मे आबि रहल अछि. 

8 हमर शिक्षक, जे स्वयं हिन्दी के ख्यातिलब्ध कथाकार छथि, हमरा बुझेने रहलाह जे हम मैथिली 
मे लिखब बन्न क; दी, कियैक त हम गैर मैथिल (जाति विशेष) से नयि छी, तैं हमर लेखन के 
कहियो मैथिल सभ नयि नोटिस करताह, कहियो किछु नयि करता.. अपन भाषाक प्रति प्रेम के 
आगरह कारणे हम हुनकर बात লখি मानलियै, लिखैत गेलहुं, मुदा आब लागि रहलअए जे हुनकर 
कहबी सही छलन्हि की? 

9 एखनो की हाल छै मैथिली मे, देखियो. ओकरा विरुद्ध किछु करियु. मैथिली मे जे पैघ पैघ संस्था 
चाइ, चेतना समिति सनक, सभ बेर विद्यापति पर्व मनबैत छथि. लाखो खर्च करै छथि, मुदा नीक 
लेखक केर पोथी सभ बेर 5-7 टा निकालैथु, से नयि होबैत छन्हि. 

10 हमरा भेटल जानकारी के मोताबिक विद्यापति हॉल किराया पर ad छै. तकरा मे कोनो आपत्ति 
नयि, यदो ओकरा से किछु आय होबै. मुदा ओकरा मैथिलीक काज अथवा नाटक आदि लेल मांगल 
जाएत, त; লখি भेटै छै. यदि ओकर शुल्क चुका दी, wes त किरायाके रूप मे किऊ ल' सकि छै. 
एकरा सभ के उजागर करी. 

11 व्यक्ति से संस्था du होइत छै. জলন্ত संस्था सभ छै, तकरा पर लिखी, साहित्य अकादमीक 
मैथिली विभाग सहित. 

12 लिली रेक सभटा रचनाक अनुवाद अधिकार हमरा देने छथि. हुनक साहित्य अकादमी पुरस्कार 
प्राप्त पोथी 'मरीचिका' केर हिन्दी अनुवाद लेल पिछला 2-3 साल से हम लिखि रहल छी. साहित्य 
अकादमीक पत्रिका 'समकालीन भारतीय साहित्य" मे हम पिछला 25 साल से अनुवाद सहित छपि 
रहल छी. मुदा हमरा से अनुवादक नमूना मांगल गेल. ओहि कुर्सी पर जे स्वनाम धन्य बैसल छथि, 
हुनका हमरा मादे नयि बूझल त कोनो मैथिल साहित्यकार से पूछि सकैत छलाह. ई तहिने भेलै, 
जेना एक बेर एक गोट चैनल ऋषिकेश मुखर्जी से हुनकर बायोडाटा मंगने छल आ एखनि पढल 
समाचारक अनुसारे आ. जानकी वल्लभ श्हस्त्री से हुनकर बायोडाटा पद्मश्री लेल मांअगल गेलैय. 

13 अपन विनम्रता दर्शाबैत हम लिली जीक दू तीन टा कथाक हिन्दी अनुवाद हम पठा देलियन्हि. 
तैयो अई पर कोनो विचार नयि. लिखला के बाद हमरा कहल गेल जे हम लिली जी से साहित्य 
अकादमी के अनुवादक अधिकार दियाबे मे मददि करी. आरे भाई, अहां के अनुवाद से मतलब अछि 
ने, आ जहन हम अनुवाद क; के देब' लेल तैयार छी तहन अकादमी के किअयैक अधिकार चाही? 
अई लेल जे अकादमी अपन पसीनक आदमी के अनुवाद लेल द; सकय. एखनि धरि ओकरा पर 
निपटारा नयि भेलैये. अकादमी से फेर कोनो पत्र লখি आएल sre. अनुवाद तैयार राखल छै. लिली 
जी आब बहुत बुजुर्ग भ; गेल छथि. हुनक मात्र इयैह इच्छा छै (आ बहुत स्वाभाविक) जे हुनकर 
पोथी सभ हुनका सोझा मे प्रकाशित भ; जाए. 

14 लिली जी के पोथी हिन्दी मे आनबाक श्रेय हमरे अछि, ई मनितहुं ओकरा रेकॉर्ड केनाए मैथिल 
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समीक्षक आवश्यक লখি बुझैत छथि. एकरा पर ag, 

15 मैथिली के भारतीय ज्ञानपीठ से पुस्तक प्रकाशन लेल हमही आगां एलहुं आ प्रभास जी आ लिली 
जी के पोथी बहार भेलै.भारतीय ज्ञानपीठ से मैथिली पुस्तक प्रकाशन के श्रेय हमरे छन्हि, ईहो मनैत 
ओकरा रेकॉर्ड केनाए मैथिल समीक्षक आवश्यक লখি बुझैत छथि. एकरा पर ay, 

गजेन्द्र जी, मैथिलीक ई सभ मानसिकता पर आन्दोलन करी जाहि से रचनाकार आ वरिष्ठ रचनाकार 
सभ के अपमानित লখি aa’ पडे. अहां चाही त' एकरा विदेह पर द' सके छी. 

हम दोसर बात सेहो लिखि के पठायब. मुदा हम फेर कहब, जे हम व्यक्ति के नयि संस्था आ 
व्यक्ति के मानसिकता के दोष cats. लोक पढु आ पूचाथु ई स्वनामधन्य सभ से जे जकरा से 
अहां के गोलौंसी ad, तकरा पर अहां लिखब आ जकरा से नयि ad, जे मौन भावे लिखि रहलए 
कोनो विविआद मे पडल बगैर, हुनका लेल ई व्यवहार? 

-विभा रानी. 

Shri gajendraji 

good work. 

Anha sa ehina neer khshir vivekakak ummeed lagatar banal rahat. 

chor ke ehina dekhar kelak baad dandit seho karbak prayas karbaak 
chahi. anha bahut raas neek pahal ka rahal chhi. 

Saadhuvaad. 

manoj pathak. 


संगहि "विदेह" के एखन धरि (१ जनवरी २००८ सँ १४ जनबरी २०१०) 
९३ देशक १,०४२ ठामसँ ३६,७१७ गोटे द्वारा विभिन्न आइ.एस.पी.सँ २,१९,८९१ 
बेर देखल गेल अछि (गूगल एनेलेटिक्स डाटा)- धन्यवाद पाठकगण।- गजेन्द्र 
ठाकूर 
संदेश- 


[ विदेह ई-पत्रिका, विदेहःसदेह मिथिलाक्षर आ देवनागरी आ गजेन्द्र 
ठाकुरक सात खण्डक- निबन्ध-प्रबन्ध-समीक्षा, उपन्यास (অন্তজন্রান্তলি) , पद्य-संग्रह 
(Weert चौपड़पर), कथा-गल्प (TI गुच्छ), नाटक (संकर्षण), महाकाव्य 
(त्वञ्चाहञ्च आ असञ्जाति मन) आ बाल-मंडली-किशोर जगत- संग्रह कुरुक्षेत्रम्‌ 
अंतर्मनक wai] 

१. श्री गोविन्द झा- विदेहकें तरंगजालपर उतारि विश्वभरिमे मातृभाषा 
मैथिलीक लहरि जगाओल, खेद जे अपनेक एहि महाभियानमे हम एखन धरि संग 
नहि दए सकलहुँ। सुनैत छी ঘন सुझाओ आ रचनात्मक आलोचना प्रिय 
लगैत अछि तें किछु लिखक मोन भेल। हमर सहायता आ सहयोग अपनेकें सदा 
उपलब्ध रहत | 

२. श्री रमानन्द रेणु- मैथिलीमे ई-पत्रिका पाक्षिक रूपें चला कऽ जे अपन 
मातृभाषाक प्रचार कऽ रहल छी, से धन्यवाद। आगाँ अपनेक समस्त मैथिलीक 
कार्यक हेतु हम हृदयसँ शुभकामना दऽ रहल छी। 
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बहस- पंकज पराशरक साहित्यिक चोरि मैथिली साहित्यक कारी 
अध्याय थिक 


विदेह-सदेह २ (२००९-१०) सँ पंकज पराशरक साहित्यिक चोरि आ 
साइबर अपराधक पापक घैलक महा-विस्फोट भेल अछि। ई पैघ श्रेय 
पत्रिकाक सम्पादक श्री गजेन्द्र ठाकुरकें जाइत छनि। हुनकर अपराध 
पकड़बाक चेतना केर जतेक प्रशंसा कयल जाय, कम होयत। 
“विदेहक मैथिली प्रबन्ध-समालोचना- अंक, अइ पोल-खोल लेल 
कएक युग धरि विलम्बित भऽ कऽ निबद्ध रहत, से “समय कें 
अकानैत” कहब कठिन अछि। 

साहित्योमे चौर्यकलाक उदाहरण पहिनहुँ अबैत रहल अछि गोटपगरा। 
मुदा एक बेरक चोरि पकड़ा गेलाक बाद प्रायः चोरिक आरोपी 
साहित्यकार मौन-वृत धारण करैत रहलाह अछि आ मामिला dasa 
रहल अछि। 

मुदा ताहि परम्पराक विपरीत अइ बेरक चोर "सिन्हा चोर’ निकलल 
अछि आ विगत एक दशकसँ निरन्तर चोरि करैत जा रहल अछि- 
सेन्ह काटिकऽ। आ तेहेन महाचोरकें मैथिलीक साहित्यकार आ संस्था 
सभ तरहत्थीपर उठा-उठा कऽ पुरस्कृत केलक अछि आ समीक्षाक 
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चासनीमे चोरायल कविता सबके নীতি देल गेल अछि। 
विदेह-सदेह-२ प्रमाण-पुरस्सर अभियोगे टा नहि लगौलक, अपितु एहेन 
महत्वाकांक्षी असामाजिक तत्वक विरुद्ध साहित्यिक दण्ड आरोपित कऽ 
अपन “बोल्डनेस” सेहो प्रदर्शित केलक अछि। एक दशकमे तीन बेर 
पकड़ायल चोर प्रायः “डेयर डेभिल” होइत अछि आ अपन अनुचित | 
सीमाहीन महत्वाकांक्षाक पूर्ति लेल अपन वरीय संवर्गीय व्यक्तिकें 
सीढ़ीक रूपमे उपयोग কইল अछि आ स्वार्थ-सिद्धिक उपरान्त अपन 
पयर सँ ओही सीढ़ीकें निचाँ खसा दैत अछि। फेर ओकरा अपन 
ट्विटर-फेसबुक-नेट वा पत्रिकामे गारिक निकृष्टतम स्तरपर उतरऽ मे 
कनियों देरी नहि होइत छै। ओ नाम बदलि-बदलि कऽ गारि पढ़ैत 
अछि आ अपन प्रशंसामे जे.एन.यू.क छात्र-छात्राक पोस्टकार्ड लिखेबामे 
अपस्याँत भऽ जाइत अछि। ओ हिन्दीक कोनो बड़का साहित्यकारक 
बेटीक संग अपन नाम जोडि विवाहक वा प््रेम-प्रसंगक खिस्सा रस 
aS लऽ कऽ Wed करैत अछि। wa प्रवृत्ति कएटा आओर 
तिकड़मबाजमे quer गेल अछि जे हिन्दीक पैघ-पैघ नामक माला 
जपि कऽ मठोमाठ होअय चाहैत अछि। वस्तुतः ई चिन्ताजनक तथ्य 
थिक जे मैथिलीक नव-तूरकें हिन्दीक पैघ-पैघ नामक वैशाखीक एतेक 
जरुरति किऐक होइत छनि? 

“विदेहक” “इनक्वायरीक विवरण” पढ़ि कऽ रोइयाँ ठाढ़ भऽ जाइत 
अछि। पहल-८६ आ आरम्भ-२३ मे जे पोल खूजल छल, अइ 
तथाकथित साहित्यकारक, तकरा बादे मैथिली साहित्यसँ बारि देल 
जेवाक चाहैत छल। मुदा विडम्बना देखू जे चेतना समिति सम्मानित 
कऽ देलक । “मैथिल ब्राह्मण समाज”, रहिका (मधुबनी) सन अँखिगर 
संस्थाकें चकचोन्ही लागि गेल, जखनकि संस्थामे विख्यात साहित्यकार 
उदयचन्द्र झा “विनोद” आ पढ़ाकू प्रोफेसरगण छथि। ई संशयविहीन 
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अछि जे पुरस्कृत करेबामे विनोदजीक महत्वपूर्ण भूमिका रहल हैत। 
“विदेह” द्वारा रहस्योद्धाटन केलाक बावजूद एखन धरि चेतना समिति 
अथवा मैथिल ब्राह्मण समाज, रहिकाके अपन पुरस्कार आपस करेवाक 
वा आने कोनोटा कार्रवाई करवाक बेगरता नहि बुझा रहल छै आ 
सर्द TAT लधने अछि। एहेन “जड़-संस्था” सभ मैथिली साहित्यक 
उपकार करैत अछि वा अपकार? ई केना मानल जाय जे पहल-८६ 
না आरम्भ-२३ अइ दुनू संस्थाक कोनो अधिकारी वा साहित्यकारकें 
पढ़ल नहि छलनि? 

ई आश्चर्यजनक सत्य थिक जे मैथिलीक कएटा पैघ साहित्यकार 
पंकज पराशरक कृत्रिम काव्य आ आयातित शब्दावलीमे फंसि गेलाह 
अछि। “विलम्बित कएक युग मे निबद्ध” क भूमिकामे अनेरो विदेशी 
साहित्यकारगणक तीस-चालिस टा नाम ओहिना नहि गनाओल गेल 
अछि, अपन कविता कें विश्वस्तरीय प्रमाणित करबाक लेल अँखिगर 
चोरे एना कऽ सकैत अछि। सम्भावना बनैत अछि जे डगलस केलनर 
जकाँ ओहू सभ कविक रचनाक भावभूमिक वा शब्दावलीक चोरिक 
प्रमाण एही काव्य-पोथीमे भेटि जाय। अंततः লি. हाइडक कोन 
ठेकान? मैथिलीमे तँ लोक विश्व-साहित्य कम पढ़ैत अछि। तकर 
नाजायज फायदा कोनो ब्लैकमेलर fue नहि उठाओत? आखिर 
टेक्रो-पोलिटिक्स की थिक- टेकनिकल पोलिटिक्स थिक, सैह किने? 
एकरा बदौलत झाँसा दऽ कऽ पाकिस्तानोक यात्रा कयल जा सकैत 
अछि। “टेक्रो-पोलिटिक्सक” बदौलत किरण-यात्री पुरस्कार, वैदेही- 
माहेश्वरी सिंह “महेश” पुरस्कार, एतेक धरि जे विदितजीक 
अकादमीयोक पुरस्कार लेल जा सकैत अछि। प्रदीप बिहारीक सुपुत्रक 
भातिज-कका सम्बन्धक मर्यादाक अतिक्रमण कयल जा सकैत अछि। 
সী. अरुण कमलक “नये इलाके में” सेंधमारी ws कऽ “समय कें 
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अकानल” जा सकैत अछि। आर तँ आर, अइ टेकनिकल 
पॉलिटिक्सक बदौलत जीवकान्तजी सन महारथी साहित्यकारसँ 
“विलम्बित pup युग...” पोथीक समीक्षा लिखबा कऽ “मिथिला 
दर्शन” (এ) सन पत्रिकामे छपवा कऽ स्थापित आ अमर भेल जा 
सकैत चछि। मैथिली साहित्यक we ta सफल औजार थिक 
“eo पोलिटिक्स”! 

ई मानल जा सकैत अछि जे मिथिला दर्शनक सम्पादककें आरम्भ- 
२३ आ पहल-८६ कोलकातामे नहि भेटल होइन्हि। मुदा जीवकान्तजी 
नहि पढ़ने हेताह से मानबामे असौकर्य Us रहल अछि। जीवकान्त 
जी d प्रयाग शुक्लक “चन्द्रभागा में सूर्योदय” आ एही शीर्षकक 
नारायणजीक कविता (चन्द्रभागामे सूर्योदय) सेहो पढ़ने हेताह जे छपल 
अछि मैथिलीमे। तखन पंकज पराशरक समुद्रसँ असंख्य प्रश्न पूछऽवला 
कविताक भावार्थ fete नहि लगलनि जे समीक्षामे कलम तोडि प्रशंसा 
करऽ पड़लनि वा करा गेलनि? एकरा “प्रायोजित समीक्षा” fara 
नहि मानल जाय? की प्रयाग शुक्ल वा नारायणजीक समुद्र विषयक 
कवितासँ वेशी मौलिकता पंकज wera कवितामे भेटलनि 
जीवकान्तजीके? ओइ सभ कविताक कनियाँ “छाया”क sep नहि 
भेलनि समीक्षककें? “सभ्यताक सभटा मर्मान्तक पुकार”क नोटिस 
लेबऽवला समीक्षकके साहित्यिक चोरि असभ्य आ मर्मान्तक पीडादायक 
नहि लगलनि? आब जीवकान्तजी सन समीक्षकक “पोजीशन फॉल्स” 
भऽ जेतनि से अन्दाज तँ मिथिला दर्शनक सम्पादकको नहियें रहनि, 
उदय चन्द्र झा “विनोद” कें सेहो नहि रहनि। ई अभिज्ञान d पंकजे 
पराशर टाके रहल हेतनि? बेचारे “पराशर” मुनिक आत्मा स्वर्गमे 
कनैत हेतनि आ पंकसँ जनमल অনীক कमल अछि सब अविश्वसनीय 
यथार्थक सामना करैत हेताह। पराशर गोत्री भऽ कऽ तीन बेर चोरि 
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केनाइ “पराशर” महाकाव्यक रचयिता स्व. किरणजीके सेहो कनबैत 
हेतनि। आखिर जीवकान्तजी साहित्यिक चोरिक नोटिस किए ने 
लेलनि, जखनकि हुनका विचारें “मैथिलीक समीक्षक प्रायः मूर्खता 
पीबिकऽ विषवमन करैत अछि”(विदेह-सदेह-२-२००९-१०)/ विनीत 
उत्पल-साक्षात्कार आ जीवकान्तजी स्वयं पंकज पराशरक चोरिवला 
कविता-पोथीक समीक्षक छथि, अपितु चौर्यकला प्रवीण कविक घोर 
प्रशंसक छथि। तखन अइ समीक्षा-आलेखमे अन्तर्निहित असीम-प्रशंसा 
साकांक्ष-पाठककें “विष-वमन” कोना ने लगौक? हुनका सन “पढ़ाकू” 
समीक्षक-पाठककें “फॉल्स पोजीशन”मे अननिहार “एक्सपर्ट आ 
हैबिचुएटेड” साहित्य-चोरसँ प्रशंसा आ पुरस्कार दुनू पाबि जाय तँ 
मैथिली-काव्यक ई उत्कर्ष थिक वा दुर्भाग्य? अंततः विदेह-सदेह टा 
fate निन्दा केलक एहि घटनाक? आन कोनो पत्रिका किऐक नहि 
केलक? डॉ. रमानन्द झा “रमण” इन्टरनेटपर निन्दा करैत छथि d 
घर-बाहर पत्रिकामे किऐक नहि जकर ओ सम्पादक छथि? चेतना 
समिति, पटना सम्मानित करैत अछि एहने-एहने साहित्यकारके तखन 
अपने पत्रिकामे कोना निन्दा करत, जखनकि पुरस्कार आपसो नहि 
लैत अछि, जानकारी भेलाक वा साकांक्ष साहित्यकारक अनुरोध प्राप्त 
भेलाक Tal? नचिकेताजी नेटपर निन्दा करताह आ “विदेह”मे छपत 
तँ “मिथिला दर्शन"मे किऐक नहि निन्दा वा सूचना छपल? कारण 
स्पष्ट अछि- जीवकान्तक समीक्षा पंकज पराशरक काव्य-पोथीपर 
छपत, तखन ओही पोथीक चोरि कयल कविताक निन्दा कोना छपत? 
चारु भाग साहित्यिक आदर्श, मर्यादा आ नैतिकताक धज्जी उड़ि रहल 
a- पितामह आ आचार्यगणक समक्ष आ (अनजाने मे सही) हुनको 
लोकनिक द्वारा। मैथिल ब्राह्मण समाज, रहिका; चेतना समिति, पटना 
आ साहित्य अकादेमी, नई दिल्लीमे अन्ततः कोन अन्तर अछि वा 
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रहल? एहेन नामी पुरस्कारक संचालन आ चयनकर्ता महारथी सभकें 
नव लोककें पढ़बाक बेगरता किऐक नहि बुझाइत छनि? बिना पढ़ने 
पुरस्कारक निर्णय वा समीक्षाक निर्णय कतेक उचित, जखन कि ई 
चोरि तेसर ap चोरि थिक आ से छपि-कऽ भण्डाफोड भेल अछि। 
एकरा वरेण्य आ वरीय साहित्यकारगण द्वारा काव्य-चोरि, आलेख- 
ARP प्रश्रय देल जायब किऐक नहि मानल जाय, जखनकि आरम्भ, 
मैथिल-जन, पहल आ विदेह-सदेह पहिनहि छापि चुकल छल? की 
साहित्यिक चोरिकें प्रश्रय देब, दलाल वर्गकें प्रश्रय देब नहि গ্রিক? 
एहेन सम्भावनायुक्त नव pide प्रश्रय देब मैथिली साहित्य लेल घातक 
अछि वा कल्याणकारी, जकरा मौलिकतापर तीन बेर प्रश्न चेन्ह लागल 
होइक? की पोथीक आकर्षक गत्ता देखि वा विदेशी कविगणक नामावली 
(भूमिकामे) पढ़ि कऽ समीक्षा लिखल जाइत अछि वा पुरस्कारक निर्णय 
लेल जाइत अछि? of से भेल हो d सब किछु “ठिक्के छै भाइ”? 

अइ सबसँ तँ जीवकान्तजीक बात सत्य बुझाइत अछि जे समीक्षकगण 
दारू पीबि कऽ वा पैसा पीबि कऽ वा मूर्खता पीबि कऽ समीक्षा लिखैत 
छथि। डगलस केलनरक “टेक्रोपोलिटिक्स” d छपि गेल “पहल” मे 
चोरा क5। आब जीवकान्तजी, ज्ञान रंजनजी अथवा हिन्दी जगतक 
आन साहित्यकार-सम्पादकसँ पूछथु जे नोम चोम्स्कीवला रचना कतय 
गेल, की भेल, कोन नामें छपल? पंकज पराशरक नामें कि पदीप 
बिहारीजीक सुपुत्रक লাল (अनुवाद रूपमे) | ई रिसर्च एखन नहि भेल 
तँ भविष्यमे पुनः एकटा साहित्यिक चोरिक पोल खूजत? अंततः 
एकटा Ate euer पोखरिकें प्रदूषित करए देल जाय आ से कए 
बेर? उदय-कान्त बनि कऽ TR पढ़वाक आदति d पुरान छनि डॉ. 
महाचोर कें। ककरो “सरीसृप” कहि सकैत छथि (मैथिल-जन) आ 
कोनो परिवारमे घोँसिया कऽ विष वमन कऽ सकैत छथि। ऑक्टोपसक 
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सभ गुणसँ परिपूर्ण डॉ. पॉल बाबाके चोरिक भविष्यवाणी करवाक 
बड़का गुण छनि d हिनका नामी फुटबॉल टीम द्वारा पोसल जाइत 
अछि, जाहिसँ “विश्व-कप”के दौरान अइ “अमोघ अस्त्रक” उपयोग 
अपना fer कयल जा सकय। 

सहरसा-कथागोष्ठीमे पठित हिनकर पहिल कथाक शीर्षक छल- हम 
पागल नहि छी। ई उद्घोषणा करवाक की बेगरता रहैक- से आइ 
cd बुझा रहल छैक। अविनाश आ पंकज पराशरक मामाजी 
तहिया हिनकर mor “टिप्पणीक”क्रममे मैथिली-कथाक “टर्निंग 
प्वाइन्ट” मानने छलाह। आइ ओ “टर्निंग प्वाइन्ट” ठीके एक ad 
“टर्निंग प्वाइन्ट” प्रमाणित भेल, कारण कथाक ओहि शीर्षकमे सँ 
“नहि” हटि गेल अछि, हिनकर तेबारा चोरिसँ। हिनकर पहिल चोरि 
(अरुण कमलक कविता- नए इलाके में) क निन्दा प्रस्तावमे “मामाजी” 
आ डॉ. महेन्द्रकॅं छोडि, सहरसाक शेष सभ साहित्यकार हस्ताक्षर 
कऽ “आरम्भ”के पठौने छलाह। आइ ओ हस्ताक्षर नहि केनिहार सभ 
कन्छी काटि कऽ वाम-दहिन ताक-झाँक करवाक लेल बाध्य छथि। 
द्वैध-चरित्र आ दोहरा मानदण्डक परिणाम सैह होइत अछि। अविनाश 
तखन d देखार भऽ जाइत छथि जखन ओ विदेह-सदेह-२ मे लिखैत 
छथि जे “एकरा सार्वजनिक नहि करबै”। नुका कऽ सूचना देवाक 
कोन बेगरता? पंकज पराशरसँ सम्बन्ध खराब हेवाक डर वा कोनो 
“टेक्ोपोलिटिक्स”(?) केर चिन्ता? 

विदेह-सदेह-२ क पाठकक संदेश तँ कएटा साहित्यकारकें देखार कऽ 
दैत अछि। जतय राजीव कुमार वर्मा, श्रीधरम, सुनील मल्लिक, 
श्यामानन्द चौधरी, गंगेश गुंजन, पी.के.चौधरी, सुभाष चन्द्र यादव, 
शम्भु कुमार सिंह, विजयदेव झा, भालचन्द झा, अजित मिश्र, 
के.एन.झा, प्रो.नचिकेता, बुद्धिनाथ मिश्र, शिव कुमार झा, प्रकाश चन्द्र 
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झा, कामिनी, मनोज पाठक आदि अपन मुखर भाषामे प्रखरतापूर्वक 
निन्दनीय घटनाक निन्दा केलनि अछि, ततहि अविनाश, डॉ. रमानन्द 
झा “रमण”, विभारानीक झाँपल-तोपल शब्द आश्चर्य-भावक उद्रेक करैत 
अछि। मुदा संतोषक बात ई अछि जे पाठकक “प्रबल भाव-भंगिमा” 
साहित्यकारोक “मेंहायल आवाज”क कोनो चिन्ता नहि करैत अछि। 
विभारानी d कमाले कऽ देलनि। एहि ठाम मैथिली भाषा-साहित्यक 
एक सय समस्या गनेवाक उचित स्थान नहि छल। ई ओनाठ काल 
खोनाठ आ महादेवक विवाह कालक लगनी भऽ गेल। कोनो चोर बेर- 
बेर अपन कु-कृत्यक परिचय दऽ रहल अछि आ हुनका समय नष्ट 
करब बुझा रहल छनि आ चोरके देखार केलासँ दुःख भऽ रहल 
छनि? ओ अपन प्रतिक्रियामे कतेक आत्म श्लाघा आ हीन-भावना व्यक्त 
केलनि अछि से अपने पत्र अपने ठंढ़ा भऽ कऽ पढ़ि कऽ बूझि सकैत 
छथि। हिन्दीयोमे एहिना भऽ रहल अछि, तें मैथिलीमे माफ कऽ देल 
जाय? आब हिन्दीसँ पूछि-पूछि कऽ मैथिलीमे कोनो काज होयत? 
विभारानी ज्योत्सना चन्द्रमके ज्योत्सना मिलन केना कहैत छथि? 
हुनकर उपेक्षा कोना मानल जाय? ओ सभ साहित्यिक कार्यक्रममे 
नोतल जाइत छथि, सम्मान आ पुरस्कार पबैत छथि, पाठक द्वारा 
पठित आ चर्चित होइत छथि। समीक्षाक शिकाइत की उच्चवर्णीय 
(?) साहित्यकारके मैथिलीमे नहि छनि? समीक्षाक दुःस्थिति सभ 
जातिक मैथिली साहित्यकार लेल एके रंग विषम अछि। ओइ मे 
जातिगत विभेद एना भेलए जे ब्राह्मण-समीक्षक, आरक्षणक दृष्टिकोणें 
निम्र जाति (?)क साहित्यकारक किछु बेशीए समीक्षा (सेहो सकारात्मक 
रूपें) केलनि अछि। समीक्षा आ आलोचनाक विषम स्थितिक कारणें 
जँ नैराश्यक शिकार भऽ जाय लेखक, d लेखकीय प्रतिबद्धताक की 
अर्थ रहि जायत? विभाजीकें बुझले नहि छनि जे हुनका लोकनिक 
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बाद मैथिली महिला लेखनमे कामिनी, नूतन चन्द्र झा, वन्दना झा, 
माला झा आदि अपन तेवरक संग पदार्पण कऽ चुकल छथि। हुनका 
ने कामिनीक कविता संग्रह पढ़ल छनि आ ने “इजोडियाक अडैठी 
Ws” | हुनका अपन गुरुदेवक बात मानि हिन्दीमे जाइसँ के कहिया 
रोकलकनि? ओ गेलो छथि हिन्दीमे। मातृभाषाक प्रेरणा अद्वितीय होइत 
छै। मैथिलीक जड़ संस्था अथवा समीक्षक सभपर प्रहार करबामे 
हमरा कोनो आपत्ति नहि, मुदा अर्थालाभ तँ एतय नगण्य अछिए। 
सामाजिक सम्मान विभाजीकें अवश्य भेटलनि अछि। समाजमे 
जड़”लोक छै तँ “चेतन” लोक सेहो छैक | हुनकासँ मैथिली भाषा- 
साहित्य आ मिथिला-समाजकें te आशा छै, हीनभाव वा आत्मश्लाघासँ 
ऊपर उठि काज करवाक बेगरता छैक। सक्षम छथि ओ। हुनका 
श्रेय लेवाक होड़सँ बँचवाक चाही। अन्यथा साहित्य अकादेमी 
प्रतिनिधि, दिवालियापन केर शिकार जूरीगण आ मैथिलीक सक्षम 
साहित्यकारमे की की अन्तर रहि जायत? विभारानीक विचलनक दिशा 
हमरा चिन्तित आ व्यथित करैत अछि। ओ दमगर लेखिका छथि, 
सशक्त रचना केलनि अछि, आइ ने काल्हि समीक्षकगण कलम 
उठेबापर बाध्य हेबे करताह। समीक्षकक कर्तव्यहीनतासँ कतौ लेखक 
निराश हो? 

पंकज पराशरक श्रृंखलाबद्ध साहित्यिक चोरिपर सार्थक प्रतिक्रिया देब 
कोनो साहित्यकार लेल अनुचित नहि अछि कतहुसँ। साहित्यकार 
लेल साहित्यिक मूल्यक प्रति ओकर प्रतिबद्धता मुख्य कारक होइत 
अछि आ हेवाको चाही आ तकरा देखार करवाक “बोल्डनेसो” हेवाक 
चाही। “चाही”वला पक्ष साहित्यमे qeu होइत Gf एहेन-एहेन 
गम्भीर विषयपर साहित्य आ समाजक “चुप्पी” एहेन "ese प्रोत्साहित 
करैत अछि आ जबदाह Usd बढ़बैत अछि, भाषा-साहित्यकें बदनाम 
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d करिते अछि। जाधरि पंकज पराशरक चोरि-काव्यक समीक्षा लिखल 
जाइत रहत, विभारानीक मूल-रचनाक समीक्षा के लिखत? ककरा 
जरूरी बुझेतैक? विभारानी अपने तँ समीक्षा प्रायोजित नहि करओती? 
सक्षम लेखकक व्यवहारोक अपन स्तर होइत छै। तें संगठित भऽ 
चोरिक भर्त्सना हेवाक चाही | 
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